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संवत्‌ १९६८ ना चत्र मामसमां मदूगत रगुरुवये श्रीमद्‌ 
बुद्धिसागर सुरीश्ररे मने तथा म्ारा महाध्यायी वंधुच्रोने अायह- 
पूरवैक प्रेरणा करी के श्रीमदू देवचंद्रजी मदाराजना वनावेला तमाम 
परथ मेक्वी द्ुपाववामां अवि तो घरे लाभ थाय. तेच्रोश्रीनी ते 
सुचना शिरोधाये करी श्रीमद्‌ देवचं्रजपे महाराजना बनचेला भंथो 
भेक्छववा प्रवृति शरु करी. घरे स्के पत्रो लखी माणएसो मोकली 
जाते जइ विगेरे तजवीजथी जेटला प्रथो मन्या ते तमाम श्रीमद्‌ 
देवचंद्र भा. १-२ ए नामथी छपाची प्रकट कयौ. ते प्रथोनी तमाम 
नकलों टंक वखतमां खपी जवाथी ने मागण चालु रदेवाथी तेनी 
बीजी आवृत्ति वहार पाडतां हषे थाय लै. 


. म्रथम ्मावृत्तिनी शर््ात वखते श्रीमद्‌ देवचंद्रजी सहारा- 
जना तमाम प्रथो मेला नहिं होवाथी तेमां कोड जातनो कम 
सचवायेलो नदि. जेम जम प्र॑थो मक्ता गया तेम तेम छपाता गया. 
ज्ञेथी अ वीजी आवृत्तिमां ते प्रथने त्रण विभागमां बर्हची प्रथम ^ 
भागमां गद्य, आ वीजा भागमां पर्य, अने त्रीजामां संस्कृत यथो 
ह्ुपाववानी योजना राखी ले. ते मुज प्रथम भाय जे प्रसिद्ध थद 
चुक्यो छे तेमां (१) अ।गमसार (२) नयचक्रसार (३) गुरुयुण 
छधीशी (४) कर्मत्र॑थ १९ थी ५ टवाथे (५) कमे संवेद्य प्रकरण 
(&) विचार रत्नसार (७) चटक प्रभोत्तर (८) कागव्ये, ए रौति 
मर॑थो दाखल करवामां आल्या दे. खा प्रथो मुख्यत्वे करीन द्रव्याञु- 
योगना द्धे. आ वीजा भागमां गद्य विभाग दे. तेमां ध्यानदीपिका- 
चतुष्पदी (२) द्रव्य प्रकाश (३) अध्यात्मगीता (४) स्नात्रपुजा (५) 
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नवपद पृजा (६) वतैमान चोवीशी (७) वीशी (८) अरित चोवीशी 
(€ बाहुजीन स्तवननो टवो (१०) वीर॒ निर्वाण ठगो (११) 
सनिनी पाच मावना (१२) अष्ट प्रवचन मातानी सज्जायो (१३) 
साधुपद स्वाध्याय (१४) छुटक स्तबनो सञ्नायो तथा वैत्यवद्नो 
एम १४ रत्नो जेवा प्रथोनो समावेश करवामा श्राव्यो ठे 


श्ना प्रथु कद मोडु थद्‌ जवाथी तेमज चटक उपयोगमां 
श्मावे ते माटे श्रा ्रन्थमाथी चो्वीशी-बीसी तथा गत॒वोवीशी 
छटा पुस्तकरुपे खुदी पाका मचग छीटना पुटामा चधावी लै जनी 
किंमत मात्र ०-१२-० जे पडत्रथी श्री राखवामा श्रावी चे 


प्रथम भागनी पेठे आ बीजो भाग पण द्रव्यासुयीगनोज 
दहोवाथी गुरुगमपूर्वैक वाचवामा श्वि सो घणो लाम थद 
शके निशशय छै सशोधनना परिणामे श्त्यार सुर्धामा 
मकरेली श्रीमदूनी तमाम कृतिनो श्रा प्रथोमा श्रावी जाय चे 
छता पण रोद ज्ञानरसफि वधुने श्वीमद्ूनी कोड श्म्रकट छृति 
मन्री श्रि तो श्रमोने तेनी सवर श्रापवाथी ते प्रकट करवा प्रयल 
करवामा शाको 


प्रथम भागनी तेमज अ वीजा भागनी दरेकनी किमत प~ 
डतरथी श्रोद्धी माच स २-८-० राखवामा श्रावी द कारणके 
सदूगतश्रीनो तेचो उपदेश हतो रने मडच्छनु तेवुज धोरण छे 


मदुगत मुनिवर्य, श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सुरिजीनी सतत प्रेरणा 
श्न सहाय न होततो श्रा प्रथो मडक छपावी वहार पाडी 
शकत नर्हिं तेथी तश्योश्रीनो जेटलो आभार मानीए तेरलो चोद्य ये 


श्रीमद्ना पृं भक्त नने अरलयत रागी वालुचर निवासी 
श्रीयुन श्रमरचन्जी वोथरा तरपथीं श्रीदेवचद्रजीना पुम्तफो मेवी 
श्मापचामा श्नमने तन मन धनथी जे सदाय मन्री दती ते बदल 


 ; 
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तेसनो उपकार मान्या सिवाय "अमो रदी शकता नथी. तेमना पणे 
राग प्रदरित करता एक पत्रमांथी नीचेनो उतारो अ्पीण दण. 


५ त्रु कमसे कम दजार पुस्तक छपवादइएगा ठेसा हमारा 
श्रनुमान था इसिसे १५१ पुस्तक भेजने -को लिखा था लोकेन 
पुस्तक कम छपेगी तो पु. १५९ भेजनेकी जरूरत नहि दै पुस्तक 
छपवानेके खच वावत रूपया चार पोच रोजमे भेजेगे. 


श्रीमद्‌ छृत समस्त प्रंथादि छंपानेके विचार दै एक अन्तर 
भी छोडनेका इरादा नहि है लिखा सो वां चकर खुशी भये. 


पूज्याचाये श्रीमद्‌ बुद्धिसागरजी सूरिजी तपागच्छके होकर 
श्रीमद्‌ देवचंद्रजी महाराज के प्रति इतनी भक्ति रखते दै इद इस 
कालमें अपूव है. इस लिये श्री श्राचा् बुद्धिसागर सूरिजीके चर- 
र्मे वारंवार नमस्कार हो. ” 


आ म्रथ छपाववामां परम पूज्य साध्वीजी महराज श्रीमती 
ज्ञानश्रीजी-वल्लभश्रीजी सहाराजना सदुपद्शथी सुरत निवासी 


जवेरी कल्याणचंद पेलामाद एमणे रु. ३५ ०) नी मद्द्‌ जापी 
ते मादे तेमनो धन्यवाद पुवैक आभार मानवामां अवेद. 


पादरा, 


सांबस्सरीक महापव. वकीड मोहनखाङ हिमचंद. 
स. १९.८५ 


- 4 


प्रस्तावना. 


---*----- 


५ [चकु 06 पा पलातन) न ल पणपद्टा ९ 
प््हटुाााणा भात्‌ परि = हव्णुाणठु) 165 सडयात्िभि = हग्ट४ता688 
एप पोप्रणमत्लर्‌ 16 ]ण्पह्टष्त्‌ ए पट हष्ट्पालह भा ४६ 
एण्यः पात प्राणदो 16 र्तालह 1168 ग्द९8 शत्‌ 0६६ 
धणतापटु प्णदु-प्ल पापाद्ुह क्रला एलेजणहु 0 गा दोषल 
€फएलप्ला९९ धात्‌ वप(्लिःठ8 =” 


--पमााभ एहम प्िणत्‌8णा 


( माचा -जो कान्य ए कल्पना अने लागणीश्रो द्रा 
जीवननी आलोचना ज दोय, तो ापणा उत्कृष्ट श्रचुमव ने 
परमार्थैने लगती जीवननी सर्बोत्तिम श्रने चीरजीवी वावतोने ते ओ 
समयी चर्ची शके तेनाथी ज तेनी सरी महत्ता श्रकावी जोष 
वी दडसन ) 

घणी वसत्त ण्ठ वने छे के लेखक ज्यारे कवि शने ग्य 
कार घन्ने तके उत्तम दोय छ त्यारे तेनु पय स्वाभाविक ज 
गद्य उपर सरसाई्‌ भोगवे दै ने गद्य प्रमाणमा कादक सदिग्धं 
माते छ श्रीमद्‌ देवचेद्रजी कवि नने गद्यकार न्ने इता तेमनी 
गदशैली स्पष्ट रने सरक छ, छता तेमनी कीर्तिं कवि त्सके 
जेटली देदिप्यमान द तेटली गयज्ेखक तरीके मथी दुनियाना 
कोद पण॒ लेग्रकनी कृतिश्रो तपासता भा मत्य तरी श्राव भ्रा 
पस्तुस्थितिना घणा कारणो दे काव्य स्वभावतः ज र्देलादथी 
याट रहे तेषु, श्रवतरणरूपे दारी शकाय तेबु, गेय दोवायी प्रासा- 
दिक कणुप्रिय श्रने लागणौश्राने वेग श्रापी कणकणावी मूके तेव 
छे. मानव हृद्यना सूदुमा मृदु अने कटोरमा कठोर भावोने 
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मीलवामां गद्य करतां पद्यमां एक ऊुशक कलाकार वधु समप्रमाता 
जाठ्वा शके छे; उपरान्त कल्पनानां उङ्कयनो तेना वाह्यांगने 
श्रोजसुवन्तु बनावे दे. 


श्रीमदे एक कवि तसके ज सादहित्यजीवनमां प्रवेश कर्यो 
रने सारा गयकार होवा छतां कवि तरीके ज तेश्रो जीव्या श्चने 
सीधान्या. श्रीमदू गद्यक्रार तरीके अवलोकन अआ पुस्तकना 
प्रथम भागनी प्रस्तायनामां करवामां शाच्युं छे, तेथी चाचक 
तेमना गद्य विषे परिचित डे एम मानीने मात्र तेमना कवि- 
जीवननो ज शआ प्रस्तायनामां उन्चेख करषामां आव्यो छ. 
तेमनं विस्तृत जीवन चरित्र जाखवानी इच्छावाकाषए ' देव- 
विललास ” तेमज संचिप्र जीवन मारे पहेला भागनी प्रस्तावना 
वाची लेवी, 
श्रीमद्‌ संस्कृत, ब्रज, मागधी तेमज गुजराती एम चार 
भाषाश्रोमां लखाण करी गया द्वे. प्रत्येकमां तेमयुं पांडित्य, 
विशान्ञान अने वाचनवाहूल्य प्रव्यक्त थाय छे. कवि तरीके पण 
तेमनुं स्थान घु उचुं ले. 
, तेमना कवनतुं सामान्य श्रवलोकन ,करता पदेलां आ 
मरन्थसां आपवामां आवेलां पुस्तकोसुं करमशः रिवेचन करी लष. 


श्री अध्यात्म ज्ञान प्रसारक संडच्छनी तयी योजना प्रमाणे 
‹ श्रीमद्‌ देवचंद्र ` नी द्वितीय दयाद्त्तिनी संकलनामां केटल्लाक 
केरफारो करवामां ग्या छे. प्रथम भागां मात्र गद साहित्य, 
बीजा भागमां फक्त पयय सादित्य श्रने जीजा भागमां संस्कृत सा- 
दित्य आम तरण मागसमां श्रीमदूनी उपलव्ध वधी ज कृति 
विभक्त करवामां आवी दे. ते योजनादुसार आ गीजा भागां 
नीचेना यन्थोनो समावेश थाय बेः- 
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(१) भ्यान दीपिका चतुष्पदी; 
(२) दउरत्य प्रकाश) 
(३) श्रध्यात्म गीता, स्नात्र पूजा, नवपद पूजा, 


(४) वर्स॑मान जिन चोवीशी, विणाति विदरमान स्तवनो, 
अ्रतीत्त जिन चावीश्ती, परचुरए स्तवनो, थोयो, मजायो इत्यारि. 


१ ध्यान दीपिका चतुप्पदी-- श्री शुभवचद्राचायै रचित 
£ ज्ञानार्णव › नामना ससत प्रन्थ उपरथी चोपाद्‌ श्रने सुद्र 
ढाज्ञोमा प्राक्त भापामा श्रीमदे आ भन्य श्रालेख्यो ले श्रा ग्रन्थनी 
माये ज श्रीमदू रविंजीवन अने आत्मलीबिन शरं थाय दे 
तेश्मोश्रीएवि म १९७९९ मा सैथी प्रयम आ अन्य र्यो ते 
चम्यते तेमनी उमर मात्र वीश वनी दती आ दकाया मारती 
छता अध्यात्म मार्गे घकेली युबानी जे फाल श्रपीँंशफी दते 
कदाच श्रनुभवना धडतरे घडायेलु वृद्धत्व पण न श्रापी शक्यु 
दति स्थरे स्थरे श्रीमदूनी तीत्र जाग्रतदल्ला अ्ववोधाय द्ये ध्यान 
रभि ठेवचद्र ्या त्या चक्री उठे द मूढ मस्छृत ‹ ज्ञानार्णव 
ने श्रीमद्‌ तो घोष्छी, पी जड, पचावी गयादये पण च्रन्य जनो 
श्रणवना नारने लीयि-सम्कृत भापानी किनताने लीध-तेनु जल- 
प्राशन न करी शक्या श्रीमदे तरतज ते जल गारी खारार 
प्िचायनो नयीन अणव धुरी गुजेरीमा वनाव्यो नाम श्राप्यु 
ध्यानदीपिका चतुष्पदी लगभग वस बधैयी ते दीपिगा श्रखड 
अकाश केलावी अल्तानी हव्योना शरधारा दूर करी रद्य छे 


श्रा भन्थसा ध्यानु मपरं स्वस्य अलिखवामा श्राच्यु छे 
द्वादश भावना, रत्नत्रयी, पचमद्धात्रत, ध्यान, -याता, ध्येय, 
प्राणायाम, मचस्ताम््यं, स्याद्वाद श्चधिकार इत्याधिकिलु सूम 
चियेचन छं ग्ड शने श्द्वावन ढाकोमा युक्तिपूवैक करवामा श्राव्य 
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छे. ध्यान उपर ने जे पुस्तकों श्राज सुर्धीमां लखायां द तेमां श्रा 
ग्रन्थ खास भात पाडे तेवो दे. 


त॒च्त्वज्ञाननो शुष्क विपय छतां श्रीमद्‌ रस्तभरी रीते भाव- 
वाहक भापामां उतारी शच्या द. वाल जीवो ममजी शके तेनी 
खास काव्टजी लीधी दै. सामान्य सर्ता, स्पष्टता अने शअसंदिग्धता 
उपरान्त केटलीक ठाव्ो एवी सरस रीते योजवामां आवी देके, 
वांचर्तां वांचतां वैराम्यना प्रशान्त रस्मां गम तेवो भोगलुव्ध 
मनुष्यं पण लीन थाय. विषयने श्नुरुपज भाया दोय, अने तेथी 
तन्तवन्नानथी भरोधार भरेलो अन्थ पारिभापिकताने लीधे कठिन 
लागे एवो भय कचित्‌ उत्पन्न श्राय दे, छतां चांतर खरोत अखंडित 
वद्य जायदेए निष्शंशय च. 

धी खाल जुदा जुदा श्रभिनव रागोमां लखायेली छे. भाषा 
प्राचीन अते ्रवौचीन गुजरातीना मध्यगाकानी पएरले वन्नेना 
गुरणांशोने धारण करती दोवाथी जोडणी अने स्चनामां अत्यारना 
करतां कंडक भिन्नता के. छतां शर्खातनी एकाद्‌ वे डालो वाच्या 
पी समजवामां अडचण अवे तेम नथी. 


२ द्रव्य प्रकाश--गुजराती कवि्मोमां कवि दयाराम व्रज 
मापामां काव्यो करी गया दे. तेमना पूर्वे केटलाये दशकाच्मो पूर्वे 
श्रीमद्‌ देवचद्रनीए आ भ्रन्थ शिष्ट अने संस्कारी व्रज भापामां 
स्यो दये. परभाषा छतां श्रीमदूनो ते भाषा परनो कालु अजवद्य. 
तेमये द्रन्यानुयोग जेवा कठिन अने शुष्कं विपयने अदली सुरुपता 
आपी श्रीमद्‌ ज न्याय आपी शक्याद्धते तेमनी ते विषयनी 
सतत विचारणा श्न अनुभवने आभारी दे. काज्यने माटे तदन 
श्रयोम्य जणाता बिपय साये काव्यदेवीए सैत्री साधी छे. मुख्यत्वे 
करीने “ सवया इकतीसा " माज आखुं काव्य रचायुं छे, छतां 
वेमा अवेविध्य ( काज ) दाप जस पण नथा आवता. श्रा 
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राग तेनी मधुरता तथा चग मदि जाणीते छै पिचासेने मपृण- 
पशे प्रदतं करवानो श्रामा परतो चवक द. कारण वेनु 
वरण ण्टलु लाघयुद्धेक गमे तवा मावोना निरुप माटेते 
मुयोग्य दे 


॥ 


साचा देवचद्रनी प्रतिभा श्ना कान्यमा गुप्त नधी रदेती तेनु 


श्रा्लापच जोया जेवु दै भ्रन्य रचना माटे पोते माफी चाहे दये 


५ कोड बाल मदमति चित्तमो करे उकती, 
नम के प्रदेशं सव गनि देवो करसे, 


५ कोड जनीन तन पुरातन वयावीत, 

वचन सो कटे एसो जुद्ध फरो हरिमे, 
८ भचर वामन मो सकति पिन कहे, 

एसो करी भूला में सो मेरुचूला परमी, 
५ तैसे भें श्रलपयुद्धि महाब्रद्ध प्रय मद्यो, * 

पटित हसेगे निज जान फे गहरमौ 


मारली नम्रता धाया नानी मदात्मा दशवे ेत्यरि 
श्राणा श्यतर तेमना तरण्त्ना भक्तिमाय 4 उभगद्‌ जायष्े, रने 
हाज्लना ्रन्ययस्थित, मान भूर्या, मौरवनी पोकः भावनाश्रोमा 
रयता प्रन्यकारो तरू धोय नदिं पिन्तु गेद शने श्रनुकपा 
सन्न थायचि 


द्वय्य प्रकारमा श्रीमद श्राचार्य, उपाध्याय, साधु, भावफ 
षरोरना पणा प्रादर्णो यडा कर्ये णक ण्फ श्राद्म समीप 
दाली जीयत्ती जागती व्यक्तिश्नो गाल श्न यामनजी जवी 
कगे द श्ादसं निरुपण पटी श्रीमद्‌ यस्तुनी सी? गुणी कम्य 
मदी ष्ठे अभ्यामरमीया टरचद्र ्भ्यामनी घायगोनु सू-ममा 
महम वर्मक्ग्ग परी णक मुमयड चरणगिक पद्धियी ( ८. ला१,१८ 


१० 


7९०) अने मानसशाखनी ( 7870 गज्ध०ध ) स्लीएवटथी 
छ्मध्यात्मज्ञाननां कोक्रडां उकंले ले, अने अभ्यासक तेमज अध्यापक 
वन्नेनी दृष्टिए तेनी मीमांसा करे दे. 


साखा काव्याभर्णमां संख्यार्वध उपमारस्नो सुंदर रीते 
जडवामां श्राव्यां छे. कडीये कडीये प्रासादिकता नीतरे च. भाषा 
एटली मधुर छे के एक वखत प्रन्थ हाथमां लीधा पद्धी पूरो कय 
सिवाय उठा मन -थतुं नथी. साचो विवेचक पेली तकेज श्रा 
कान्यनी उत्तमता विपे प्रमाणपत्र आपी देशे. 


मुलतान निवासी मिदटुभक्त, भेरुदास इत्यादि अध्यात्म 
रु चेचंत श्रावको -मादे आ भ्रन्थ॒रच्यो द. त्व जीज्ञासु गृहस्थ 
तेमज त्यागी वन्नेते माटे श्रा पुस्तक अयंत श्रावकारदायक छे. 


३, श्रध्यारम गीता बगेरे-चार श्रचुयोग पैकी द्रन्याजुयोगनो 
विषय श्रीमदे एटलो वधो हस्तगत करी लीधो छै के, तेमु गमे 
ते लखाण तपासतां अध्यात्म असे द्रव्याद्ुयोग सिवाय कांदज 
नजरे पडत नथी. द्रव्यानुयोग एटलते जैन तत्त्वज्ञान. वीजा अचु- 
योगो पोतपोत्तानी मयादामां उपयोगी दे किन्तु सिद्धान्तना पाया- 
रुप आ श्चनुयोग सिवाय स्य ज्ञान प्राति नथी. श्रध्यात्म गति 
पण॒ एज्ञ अनुयोगने पुनः चच छे, अने अध्यात्मरंगने वधु चमक- 
दार वनवे छे. 

भ्रीमद्नी स्नात्रपूजा पण॒ तेमनी मुख्य भावनाने उज्ज्वलता 
मपे छे, रने प्रसु जन्मोत्सवनुं निमित्त लड्‌ भक्तिने व्यक्त करे छे. 

श्रीमद्‌ रचित नवपदपूजा अदयं परसिद्ध छे. श्रीयशोविजय- 
जीना नामपर चलती नव्रपदजीनी पूजा ज्यारे म॑दिरोमां भणावाय 
छ; त्यारे घणा थोडाने स्याल हरे के, खी रीते ते उपाध्यायजीनी 
सर्वांग कृति नथी. श्री यदशोविजयजी प्रत्येना श्रलयंत राग॒ अने 
पूञ्यभावने लीधे तेत्रोना श्रीपालरासना चोथा खंडमांथी उत्तम 
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दानो चुरी काठी श्रीर्वचद्रजीए उलाला सची तेमा उमेया श्रने 
श्री ज्ञानविमलसूरिक्ीए काच्यो दाखल कर्य अरम हल प्रचलित 
नवपद पूजा रा व्रण मदात्माोनी भेगी प्रसादी रप दे भ्रीमदूना 
ख्यातं उल्लाला शना पुस्तकमा दाखल कयौ चे 

४. चोवीशी इत्यादि--श्रीमद्‌नी स्यतत लोकप्रिय ने 
उत्तमोत्तम कृति ते चतंमान चोबीशीना चोवीश जीनि्रोनां स्तचनो 
सैन स्तवन मादियमा चरण चोवीशीश्यो सास करीने अत्यत 
लोकभिय दे-श्रीमद्‌ आआनदधनजीनी, श्रीमद्‌ यशोविजयजीनी रने 
श्रीमद्‌ देवचद्रजीनीं 
- मान्न नानकडा वोबीश स्तवनोमा श्रीमेदे जनतच््वक्षानना 
प्रायिक सिद्धान्तो अति कुशकताथी चर्च्यां घै वधा स्तवनोनो 
मीणवटथी भ्यास करनार जोद शके के, तेमां एवी सरस 
फुलगुथणी करवामा श्रावी छ के द्रव्यालयोगनी सघन्टी पासडीश्रो 
तेमायी विकसे छे तेशचोश्रीए स्तवनोमा पोता हृदय ठालयी दीघ 
दे मक्तिनी प्रकृष्ट पराकाष्टामाथी जन्मेक्षा काव्यो वाचके श्रने 
श्रोत्रा वनेना दिल द्रण करी ले छे, कल्पना शने भावनाश्रो मूर्ति- 
मत स्वरूपे रजु थवेली दोवाथी वाचनारनी ते प्रकारनी भावना- 
श्रोते सतेज करे छे घणीये वसत सुमधुर स्वरे गवाठा स्तवनो 
साम््म श्रापणा मस्तक डोलवा लागे द, हृदयो नाचवां माडे घे 
शने अनदाशरुपरो चज्ुश्नीनो त्याग करे छे 

स्वानुमवरसिकताना पायापर रचवामा वेला होवाथी 
श्रीमदूना स्तवमोमा कृतरिमता नथी शओात्मप्रेम, परसुदशेन इत्यादि 
भावनाश्नोनी पक्वता चेमा दृष्टिगोचर थाय छे, छने ते ज कार- 
रधी तेमाथी धरतो रस-श्रात्माने प्रमेदिकारी लागे चे 


चोकीशीमा “ श्रीम्दूनी फाम्य कला कोद वखत पागो 
फ़फडावती रगनमदलमा विहार करे छे तो फोद वयत सुरूपा 
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खंदरीनी माफक रसिक जनोनां हृदय रेजन करतीं मानव भोममां 
विचरे छे. श्रीमद्नी कविता एकधारी अने सतत खटखच्छ वहेता 
घ्ररणा समी सधुर रव करती चाली जाय दै. स्स जमाववामां 
श्रीमद्‌ एका ब. केटलीक ठाठो तथा स्तवनो बांचतां श्रापने 
एमज थाय के पुनः पुनः वाच्या करीए. घणी वखत तन्तवज्ञानथी 
भरपूर कान्यो समजतां वार लागे दे, छतां संदिग्धता टाचवा अने 
स्पष्ट थवा ` तेश्रोए परतो प्रयत सेव्यो छे. श्रीमदूनी उपमाश्रो 
च्रत्यंत मनोहर ने मुग्ध वनावे तेवी छे. श्री नेमिनाथनुं श्राखुंय 
स्तवन श्रीमदनी श्रा शक्तिनी खात्री श्राप दे. तेमना कवनमां ज्यां 
त्यां विशदता तरी रहे छे. चोवीशीचुं प्रथम स्तवन ¢“ ऋषभ जि- 
णश भरीतडी ” पांडित्य ने कवित्वशक्तिनों उमदा नमूनो दे. 
श्राना करतांये भव्य करुण रसथी टपकतुं वीर विरहं व्यान 
करतु \ श्री वीरभ्रमुनुं स्तवन ` श्रीमद्‌नां सवै काव्योमां प्रथम उभे 
तेवुं द. एनी स्पध करी शके तेवां बीजां काव्यो साराय गुजर 


सादहियमां गण्यां गायां ज छे. एकज काव्य श्रीमदुने अमरता 
वन्ते तेम चि. 


“ नाथ विहरं सैन्य ज्यू रे वीर विहृणणे रे संघ, 
५ साधे कुण श्चाधारथी रे, परमानंद श्रभगो रे- 
वीर प्रभु सिद्ध थया, 
^ मत विहुणो वाल ज्यु र, अरदो परहो अथडाय, 
५ वीर विहुणा जीवडा रे, च्राकुल व्याकुल थाय रे- 
ध वीर प्रयु सिद्धः थया. 
संदर सरोदोथी गवातुं साभव्टीने कोनी श्रांखोमांथी श्वास 
नहि टपके १ शब्दे शब्दे कारस्य छवायुं दे. जीवनना सामान्य 
प्रसंगोमांथी लीघेली उपमाश्रो पण केटली रम्य दे १ तेमनी श्- 
ध्यात्म होरी ( फाग ) साधकना तनमनाटथी भरेली च, 


|: 
५ श्रात्मप्रदृश रग थल श्रनोपम, सम्यग्‌ देशेन रभ रे । 
निज सुखे सधैया. 
५ तुतो निज गुण येल वसत रे, 
निज सुखके स्थेया." 
( ध श्रीमद्‌ देवचद्र ' श्रथम मागनी मारी प्रस्तात्रनामाथी ) 


आम श्रीमद्‌ कान्यस्नोव वहावता, प्रमु प्रेममा मीलता, रस 
समापिमा इबकी ददर एवा तो शुम थद जाय छे के, भ्रापरने घणी 
चत्ते तेमना वचनामृदमाथी तेमने शोधी काटवा मारे यद्‌ पडे 
अथौत्‌ कान्यना ्ात्मानी साये स्वात्मानो तेश्रोश्री एवो तो सुमेक 
साधी दे छेके, तेमलु श्ात्मगुजन कान्यमय वनी जाये 
श्रीमदूनो भसुप्रेम अजुपम छे चोवीशमा स्तवनमां तेथो 
भतार हो वार प्रमु सुज सेवक भणी, जगतमा एटलु सुजस लीने, 
"दास श्रवगुण भ्यो जाणी पोतातणो,दयानिधि दीन पर दया कीजे 

पू्ार्धमां भरसे म्द मारी उत्तरार्धमा चिनम्र वनी दयानी 
याचना करे छ, बाजे स्ये तो तेश्यो प्रभु पासे दोढी जवा वली 
र्या छे पण निरपाय । कारण पासो श्रने श्रांतरचछ्ठ नयी, 

५ दोवत जो तनु पाखडी, च्ावते नाय ्जूर लालरे, 
“५ जो हवी चित्त ्ाखदी, देखत निलय प्रमु नूर लाल 

श्याम छता तेमनी श्रद्धा भाधन्टी नथी प्रसु केटते श्रे 
शमने केवी रीते तारी शके छे तेलु वेमने माचु ज्ञान धि 
“उपशम रसमरी, स्वै जन शकर, भूवि जिनराजनी आज भेरी, 
"कारणे छार्यं निष्पत्ति श्रद्धान छे, तेणे भदेभ्रमणनी भीद मेटी 

ते षखतनी सामाजीक स्थितिना पटठंडा पण॒ श्रीमदे फोष् 
कोट स्के पाद्या दे दासलज्ञा तर्के पसु भक्तिना दाना नीचे 
समाजमा बालता दभपर वेभो सखे घे ेः-- 
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“अवगुण: टांकण-काज करं -जीनमत, क्रियाः. 
धन तज्ज ्रवरुण चाल अनादिनी जे प्रिया; 
८'हष्टि रागनो पोष तेह समकित गरु, 
“शस्याद्भादनी रीत न देख निजपणएं 
वच्छी श्राजना जेवा अष्टाचारी साधुश्रो ते समये पण दता 
श्रीमद्‌ लखे चैः-- | 

, "पासी यतिवेष विशुद्ध, श्चारंमे कमं विरुद्ध; ' 
५श्हो ए श्रचिरजनीं वात, देषो मन चचल जाति. 
«संयम साध्याय विहीना, मद राग कदाग्रह पीना; 
“विषयी मंडावै वेष, पडीया -शेका ने देष. ` 
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बसो वर्षपर उचारायेलां खा वचनो दल पण. केटलां सल 


तागेदे! 


द्या अने र्दिंसानी चचा करतुं श्री बाहू जिनस्तवन खास ` 
अभ्यास करवा ` योग्य छे. ज्यारे उचा प्रकारनी ` कवित्व शक्तिना 
वधु प्रमाण तरीके ' श्री महाजश जिन स्तवन ` वांचवा भलामण छे. 


चोवीशौीं उप्ररनी टीका श्रीमद पोते सची छे. तेमनी श्रा 
दीेद्टि खास वखाणवा लायक घे. कारण के घणी बखत मूठ- 
कतोना आशय अने. अपेत्ता समज्या चिना विवेचको मारीमचडीने 
स्वमत्यांजुसार एवो तो अथैनो अनथ करी नासे दे के, सारामा- 
सारा मन्थ उपरनां खोटां चुथरं -वाचकने संश्रमित बनावी दे ढे 
अने खोटा ञ्चघडा उत्प करे छ र 


चोवीशीनी भाषामां अने. ध्यान दीपिकानी. " माषामां घणो ` 

फेर द. चोवीशीमां जुनी गुजराीनी ज्ेश पण असर नथी. अने 
मादे बे कारणे शक्य लगे दे. कांत चोवीशी- लोकयुखे . वधु 
प्रसिद्ध दोवाथी काछबके तेनी भाषामां विकार पेठो होय श्रथवा- 
ध्यानदीपिका नानी वयम्‌;लखायलो ,-हो वाथी ., रुढीबशे . प्रचित 


११५ 


एुजरवी करता जुनी गुजराती पसद्गी च्रापी हाय ने चोवीशी 
पाकट मरे तेमज गुजरातर्मा लावो वखत विचयौ पद्धी लखाद 
होवाथी भापानी विकृति एटले नवीन गुजरातीने मान श्राप्यु दोय 

वमान जिन चोनीशी, विदहर्मान वीणी, तेमज शरतीत- 
जिन चोवीगीना वधा ज स्वनो एकज टये अने णधारी शलीमा 
लसाया न्ये च्रन्य छटा, स्तवनो, शयो, मेजायो वगेरे णण 
श्रीमदू एक सरु मनस रजु करे 

तेमु समस्त पयसादित्य द्रन्यादुयोग चरने अध्यात्मना ज 
पडघा पाडे लै इता तेमा सारम सारा काव्यना गुणो दोवाथी 
श्रीमदजु स्यान ऊवि तरीके पण धरु उचु य तत्त्वज्ञाननो विपय 
प्र्पेलो होवाथी तेमनी रमत घटती नथी कारण ॐ विषय 
गमे ते दोय चिन्तु लेमरुनी शली ज तेलु स्थान नकी क्रे 
सुद्र मागोतु सुटर भापामा निर्पण ए यख्य जरुरियातदे पदी 
-ए भावो तन्तवन्नानने लगता दोय के कुटरतने लगता, विशवग्रमना 
दोय फे द्पती प्रेमना श्रा विपयपर एक श्रप्रेजल पडत 
( भ परोाणा [ला प्ण्‌-ठम ) वी्तीयम देनी दडसननु वाक्य 
याद्‌ पवा ज्लायक दे 


५ ४५९ वृत गरलः तृप्ध्यल्‌ प्रक कपु (ण्य ९10 €> 
प एषोरन्गृ प्प फल प्रन्रला म ण्ठ ४१८ प्तप 
छ (त पऽ कोपठव्गृफु वभा #८ (तषणडष्टुपत्व्‌ ॥ भा + 
हएपपव्षठया नात्‌ लाट, चात प कमा ४८ नाकृतं ` पछ + 
पप ०६ एप कत प "भा ५८ पाणाः 60 ध्रप्ट 
एण्चछाद लदपुणस्याछया, वपतु तठ ता फा प्व [पाष १९ 
शी] पक ४516 [ल्ट चक पठ 0 धौल तरपलालात८ कतपकल्टय 
~ पतात ग एोपाठ्डमृषठ तपतो प्त पार ऋत १०८ 
श शलपलाौ, त १ [0९९ द्क्णतान्रलार त्पाप्रोल्पि कट एलाप्नाप् 
४५ 7०९६ १३  प्लदय अणवे = कणप, १९८ पप ऋ० छ 
पप आ कि प्रातु प्रह पपञ क [ट ऋत्‌ व्०णतप्ल पपा 
ष्प्पृपत 8 पिष्टाः कृणव्णस् एण्‌ रकूप्ठ ” 
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( कोड कवि तत्त्वज्ञाने काव्यमां शथे तेमां श्रापरने 
कशोज वधो न दोय. श्रापणे तेनी पासे टलं मागीएके तेनं 
तत्त्वज्ञान कल्पना श्रने लागणीथी विभूषित होय, सुंदर रीते पेश 
करें होय, साचा कवित्वमां व्यक्त करेलुं होय श्रने वांचती वखते 
तात्विक सलयनी निरुपण शैली अने मात्र गद्यमय सूत्रोना भेद 
आपणे बराबर समजी शकीए. श्टली शरतो परी करवामां 
मावे तो कवचिने, पद्मी ते शिन्ञक होय के उपदेशक दोय, श्रापणे 
सत्कासीये; कारण के तेना हाथमां जीवन अने आ्रचारनां सलयो 
वधु . जोमदार शने क्िंमती थइ पडशे एम श्रापणे जाखीये छीये.) 


त्राउनींग पण एज केतो, «८ {1108गृ0र #ए5४, १० 
00९८, पलो ५ 168 [दलः ०प्नप९) = धर्िल्श्ःत8, ° 
८ तत्त्वज्ञान पदेलु नने काव्य जे तेनु महान्‌ श्रंगज चे ते पदी. ) 

श्राम दोचाथी देवचंद्रनीलुं तत्त्वक्ान तेमना कवनने बाधक 


नथी. किन्तु साचा काव्यनो जे हेतु मथाव्ठानां बाक्योमां नियो- 
जित करेलो दध तें पोषक दे. 


उपर वक्तज्य श्रीमद्‌ देवचंद्र ` ना प्रवेशक तरीक पूरतु 
लागे छे. जेन साहित्यमां श्रा पुस्तकयँं॑स्थान अनोखुं यै. तेनी 
उपयोगीता तेना विषयनी महत्ताने श्राभारी ल. जेन प्रजा तेनी श्रगलय 
समजी तेनो पूरतो लाभ उटावे तोज “ श्रध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मंडच्छनी महेनत साथैक थड्‌ एम कही शाय. श्राटली आशा 
राखवी ए वधारे पंडतुं तो नज कहेवाय इति ॐ. 


पादरा गुरुचरणापासक 
, श्राषाढ कृष्ण एकादशी नागङुमार भकाती 
गुरुवार १९८९ भी, ए 


= 


श्रीमद देवच भाग २जो. 
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(ॐ) ॥ 


श्रीमद्देवचन्द्रजीछत 
ह [ऋ 
ध्यानदाापकाचतुष्पद्‌ा, 
[न्ग 
श्री गुरुभ्यो नमः। 
--(©)3- 
परमञ्योति प्रणयं प्रगट, सहजानंद सरूप; 
वसतौ निज परिवार, प्रणमुं चेतन भूप, १ 


श्रीनिनवाणी मन धरि, पाय नमी गुरुराज; 
सारयुद्धिदाता सक्त, तारण भनीयण जदाज, २ 
परमातम समस्चाविवा, भविक जीव हितत काज; 





ज्ञानसषटद्र अगाध गुण देषव्यो जिनराज, ड 

संस्छृतवाणी घाचणी, केदक जाणे जाण, 

ज्ञाता जनने हितमयी, माए कल वषाण ६ 

गुणतां मणतां गावतां, राज्ञी मन पिपवादः; 

विकथा जारी वारन्यो, मत करो प्रमाद, १ 
( दार चप ) 


जनान सोम धारसिंगन करी, भानंदित परमारय वरी; 

भ्रण हं अरज सहज विचार, परमाम श्नव्यय युणखधार, १ 
तीन भूवन कमलाकर घर, धरम भरग्रेठ वर जलधर पूर 
जोग ध्यान कन्प्तरुहेय, प्रणम रिषभदेव नवदेव, २ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


भवभय वहिथकी संभ्रांत, जंतु जातिने करवा सातः; 
सुधासमान चंद्रमथुस्वामि, ज्ञानसथुद्र सभे टमि, २ 
सुंदर संयम पाणी परे, तीन जगत्त पवित्र ज कर; 

शांतिनाथ स्वामि हं नु, सरव विषन दूरे हं गं ¢ 
श्रेय कुषुद विकसाघण भणी, पूरण चंद्र समोबड गिणी; 

चंदू महातीर भगवान, अक्तय लिषमि दायक दान ` ५ 
पूरण शुत नम चंद्र समान, सयम लिषमि तिल्लक प्रधान; 
नमीये इद्रभूति अणगार, ध्यानसिद्ध योगीस उदार. ६ 
सांतिरूप अति ही गंभीर, विद्या सकल्ल धाम गुणधीर; 
भव्यलोक सरणागत पाल्ल, जय जिनसास्न जगत कृपाल, ७ 
बोधि विवेक प्रसम हित भूप, सम्यक तच्च कथन ए सूप; 
ज्ञान ध्यान श्रुत तप ते सार, जिण निज सूप लद्यो सुषक।र, ८ 
इण दुषको संसार असार, जामि भन्ने णसु विचार; 

मिथ्या ज्ञान प्रभव ग्रह जेह, निग्रह दक सुजन सुष गेह. & 
एवो कहूं ज्ञान निधि ग्रंथ, दुत्तर जेम उदधिनो पंथ; 

य्षसं ए किम कदीयो जाय, जिणमें कोविद पि मृञ्चाय. १० 
समंतमद्रादिक कथिनी वाणि, दीपती प्रभवे सुप्रमाणः; 

तिहां ज्ञानलवधर जन कहे, षजशा परि हसो ते सहे, ११ 
त्रिविध करक भिनकाणि तशो, नासक्‌ देवनंदीथे थुणो 
जयव॑तो जिनसेन वचनन, जाण जोगी जिख निज धनन, १२ 
श्रीजिनवाणि पयित्रित मती, अनेकांत नम ससि दीधती; 
भवि कलेसपीडित आतमा, जोगीपथ धरं चितमां, १३ 


( दृहा. ) 


कवित तणौ श्रभिमान नहि, कीरति इच्छा कोई नाहि. 
प्रथ उकत ञे माहरी, केवल्ल बोधन चाहि, १४ 


ध्यानदीपिकाचदुप्पदी ३ 


इृथा ज्ाणी अम तजी, जागं मो निभित्त 

ग्रहे राञ्यं ्ममाबना, संमा्ता नज तत्त. १५ 
बली केण उपाय करि, जन्म जात दुःप जाय; 

तरिसना विषयतणी म्रबलः प्रसमे केण उपाय. १६ 
पूज्य तेद गमाविवा, करण कहाय। प्रथः 

करि उदयम अपनो कटू, थध माक्षुका पथ. १७ 
ची ध्वनि करि भविकने, गुरु य एं उपदशा, 

जिण अतर निज शुद्धता, रद न दुरणा्ते सश" १८ 


( बीर वपाणी राणी चेटणानी. ) 
्ि्ुबन पूर्य इम उपदिशे जी, इदे परलोक बिद्धः 
शुभमी ज्ञान गुण सामी जी, इण ग्रहं ग्रथ अशुद्ध 
उत्तम ग्रथ तुमे सांमलो जी, छांडज्यो इुमतिन पथः 
शुरु उपदेस मनम धरी जी, टात्ति इुष्यान मनमव. उ० २ 
लधुमती मदध्र जगतमे जी) निज प्र चचक स्प; 
कीति चचक थका जग उम जी, क्य विषुप च्रवडप, उ० ३ 
शाख तिणे सांमन्यां स्यू हूते जी, मन पड जण भवमा) 
श्रादि मीटो एतत शुत्य धं जी, विपम समीं विक्रिया च्ना्च।* उ. ४: 
अचरज अज्ञ मनुप्यनो जी, ज प्रदे इप्रह्‌ एटः 
सौ गमे तासु समञ्ञावता जी) नवि वं निज हठ चद. उ° ५ 
शुद्ध नर शास्र ए घाचस्यो जी, दोप गुण ए्दना दप 
सुमविषर देष को मत करो जी, शाघ्च ए माच फल पप, उ^ ६ 
ग्राव जिम श्मवगुण गुण भणी नी, वर्दिचस्पं पियत मन सक; 
दूष दुर्मती सतिभहीः जी, मारती चंद्र जिम कक उ 9 
चंद्रमा सहु म सुप करे जी, खय पीडा कर सवे 
ए गुण दोष समाना जी, तथ करयो किपोगवै. उ० म 








¢ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 
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एह शओ्रातम महामोदसं जी, कलंकित दोह जिण शुद्ध; 

तेह मंदिर भिज हित भणो जी, तेह पर ज्योति प्रतिबुद्ध* उ० ९ 

भुवन जम सपं डकित गणी जी, मति तनि ध्यान भ्रह सद्धः 
जन्म मरणादि दुष जाणिने जी, सम भिण तेहि ज सिद्ध. उ० १० 

ईद्रीय रक्ष स्मर सिंहथी जी, जन्म दुःप जारिजे जाणः; 

धूमीया मोह निद्राथकी जी, जगे ए कोई सुभ नाण, उ० ११ 

कुमति कषाय पिष मूस्चिया जी, जीव सहु संत कोड शांति; 

युक्ति ल्मी मुख देषा जी, उस्सुक तजि पर भांति. उ०° १२ 

वह्चि दुष पीडित जग भिणी जी, संत पामे मव तीर; 

कमेक अनादिना जी, त्रत घोषे मिधीर. उ० १३ 

कमेकलंक वाधा बिना जी, सानंद शुद्ध स्वभाव; 

संत जिन मोक दम यवे जी, जिहां नदी जनम दुषराव. उ० १४ 

जीवित सेनो सार ए जी, नरभव दुरलम जाणः 

छोडि परमादं शुभमति धरी जी, आदरो. आतम नाण, उ० १५ 

सट जन. काल अरिलो गमे जी, बुद्ध फल सेह दुरस्स; 

दुष ज्वाल्ला भयौ गहन चै जी, एह सुष अरत विरस्स. उ० १६ 

काम धन जीषित चल अनै जी, बीजी जेम ए एद; | 

उत्तम ज तजे ते सहै जी, राजविमल्त सदानंद, उ० १७ 





( इहा सोरठा, } 
संगी थकी षेषाद, देहि छीमे रोगथी; 


द्रापे मरण प्रमाद, आपद दिन प्रति दृह, १ 
नरक भयानक दुष, भोग सुपन सम ठग अ; 
सेमर ज्ञानी सुख, पर स्वभाव निस्परह को, २ 


नवि पामे कल्याण, आतम तख न ओलषेः 
-“ जनम विनश्वर जाण, करमबिडन तवि क्षे,.. ३. 
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पोटो बुद्धि विनोद्‌, करि भूरष अपो र, 


चंचल ए श्रामोद्‌, कायाकाय न जाणदी. ् 
सर्वं जीव सम मालि, निर्ममता मनम धर 
खाली मननो साल भाव शद्ध मनम धरे, ध्र 


विजनं चित्त विचार, माव शुद्धि कारणं भावना; 
युनिजन मन आधार, क्यो सवेग सुहामणो. क 
मापी श्रीमगवैत, भावना वारहं मावस; 

माषौ सटी भांति, शक्ति गेह सोपान सम. ७ 


( ढाल-माश्रव कारण ए जग नाणीये ॥ एनी ) त 
माच ्नित्यपणो चित्य माविई, ध्याघो श्रातम ध्यानः; 
हद्रिय श्रथै विनश्वरं जाणीयै, सुप दुप असमान. मा० १ 
वमे ममतां ् सगपण जे कीया, नीरस आपद्‌ थानः; 
देह जोवन ते रोग जरा मर्यो, घन जीवित चकत मान भार 
परभाते जे षस्तु निजर पडे, ते मध्यानं रे जाय; 
संसारे सुप दुःख वे वोक्ञतां, दुष अनत शिणाय, मा० ३ 
भग शुजंग प्राणहरण कष्या, सेवतां ससार; 
यस्तु विनश्वर साव तू जापिनं, छोडि कदाग्रहदार. भा० ४ 
पिणकपणो इम भारिज उचरद्‌, षडीयाल दांत 
धटिका जवि नावि ते फिरी, करि भतम दित पांत, मा० ५ 
देह पूरव शासरतजो हवै, तो करियै यकम 
पतर स्री घन बाघव कार्णं, स्यू पौजेधरिममे मा०६ 
खी किण साथ न आ आव्यै, तौ स्यौ इण स्यु रे रागः 
ने पूरव भव रिपुते दण भ्ये, बाथय वधत रेराग. भा०७ 
जे वांषवे ते व्री श्राकरा, हणवा उच्छ दुष्टः 
वनिता पा बाध्यो तृ. पडे, मय्धे बहु कष्ट. . मा०८ 
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जे भव पडे ते वांघव नही, वांघव हिवकर साधु; 
देह श्रायु तुटे पिर मोदी, दीपे चित्र अयाघरु, मा०& 
शीत जीवित भणी पदि बिपाग्रहे, षिषय थकरी सुष नाहि; 
जे काले तुं पातक माद्र, तं वंचे तुश्च सहि. भा० १० 
तेह परिग्रह ष कहि किम रर, निज गुण दाणिज थाय; 
वाहिज दृष्टि कुमति प्रणीया, दुषीया नरे जाय, भा० ११ 
नरभव एण तेहि जे आदर, उमय लेक सुपकार; 
वध्रे बिपपादप नवि कर, विहवे निज हित सार. मा० १२ 
रघ्ने पेषी जिम नग आरै, पिम प्राणि इत्ल थानः; 
परभाते उड ते पंपीया, तिम करमवस् मान. भा० १३ 
परमाते जिहा गहमह गीतनी, सचि विरूईं बात; 
ञे परभाते राज्ये थापीयों, ते चिता गृहे राति, भा० १४ 
जे अ्णुश्रा तज्ञ अंगे आज ङे) ते पांड्या लषवारः; 
एहवो पुद्गल कोड्‌ रद्यो नदी, न ग्रहयो वपु आहार. भा० ११ 
देब असुर नर धन सहु चल अदे, इद्रधनुष सम भायः 
श्राव जावै जलक््नोल ज्यु, को षाटइ कोषाय, भा० १६ 
नदीय तरंग गयावलि बाहड, न भिरे जोवन प्रेमः 
आङो करजक्त ज्यं नीगमे, कमल दहै जिम हेम. भा० १७ 
विषय संयोग सुपन सम क्षणक छ, सुपना वंचक पेष्‌; 
कुक बल राज्य कीरति धम ए सह्‌, मेववटा सम लेष्य्‌, मा १८ 
नर नारी षपु युदरता सहु; ते जलफेन समानः; 
-ञ्योतिचक्र ऋतुगति ज्युं थिर नरी, तिमर यपुना धिति मान-मा-१९ 
पुरब पुद गल जे बन्लम्‌ हुताः ते दुषदायक एथ; 
ईद्रजाल् जिम जमर्मे सहु पडे, हेत न जने तेथ, भा० २० 
जञेजे तीन शुवनमे पस्तु ङे, चेतनथी ते भिन्न 


द 


जे ते. सगद्ा युनवर उपादस्; इक पिनश्वर्‌ तन्‌, भार २१ 
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सध्या वान समो स्रीनेह छे, वादल सम योव; 


पिणक स्वरूप जाणी सस्ारनौ, विद्युतं पजन, भा० २२ 


( दुहा" ) 


[+ 


श्रीसदगुरु हम उपदिते, सुणिज्यो भवियण क्लोक 


न 


अशरण भावन भावता, मवदुप कदे न होड 





( हाल-मेरे नदना एहनी. ) 


१ 


एहवो प्राणी को नदीरे हा, जेन पडे यह फद, श्रशरण भापियि 


रपाल्तो यमरमिदथी रे हा, कोई न योभी हद 

ए संसार असार, सुर नर नागङ्मार; 

रहि न सके पलमार, तृट रायु जि बार, 

जीतौ जग इण एकल रे हां, भिण भ्राम हरि दीन; 
भूरष शोक युंदी कै रे हां, ए सहु करमाघीन, 
युवन यमतापे इस्या रे हां, बीता पुरुप प्रधान; 

देव उपे नवि रहैरेदहा, तौ नरक दै ज्ञान 

नित्य प्रयाणे जीवने रे दां, यम ल्यावह्‌ निज गेदः 
ममयय रदित जिके शयेर हा) धीरज धरि मने तेद, 
जञेपरनेतेतो मणीरे हां, सुप दूष सम करि जोड; 
जिम दक तरु नक्ते यकलेरे दा, तिम चन वलश्ये सोद, 
याल बद्ध धन निरघनीरे हा, जिम कायर तिम षर; 
मन्त्रोपष सेना सहू रे हा, जूटी कार दजुर. 

ए नर सम्र्तौ जां लगैरे हा, न सुर रिसुत गाज; 
मन स्या मनम थकरंरे दा, निरदे दये ए काज. 
जगत्त डरे गिर पडदडे रे हां, जेदना करडा मैण, 

ते पिश काल संदर्या रे दा, वाते रदीया पै, 


श्र 


१ 


२ 
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हरिहर हलधर रपि शशी रे हां, देव पचन अहिनाथ अ° 


इर्यादिक रापे नही रे हा, साहे यम यदि हाथ, ० 
नासे म॒गली चेतना रे हां, यमकटीरव नाद; अ० 
तेत्‌ राषि सके नहीरेदहा, तो भोगे किसी सवाद्‌, अ० 
साग्र सुरपति मेहम रे हां, पातल्ते नग भरांत, अ० 
भूहरे पंसर व्रजमे रे हां, पुहचे आय कृतां, श्र 
इण श्ंतकथुष षाडमे रे हां, तीने लोक समाय; श्म 


काम भोग लालच पड्यारेहां, ते नर दुरगति जाय, अ 
ते सरणो तकि षापडारे हां, जिणथी भजे चित; अ० 
स्मोरष युण तृ ्रापशोरे हां, शिवपुर मारगतंत. अण 





( दृहा. ) 
चोगति भमर भमे तिहां, दुष वडवानल जालः 
भमे जीव तिहा बापडा, मवस्तागरं भय ज्ञाल, १ 
उपज विणसै कमेषसि, चस वत्ति थावर जीव, 
ठे संसारी भावना, भावो भवीय सदीव, - -२ 
( ढाल-तिणे अवसर बाम तिहां रे टंटेरानो टो. एहनी. ) 


देव आयुष वसि देवता रे, पमे वेक्रिय देहः 
चयार निकाय अ कल्पना, माने सुष ते सुसनेह रे, 
श्रातम गुखधारी, सगल्ला सष एह संसारी; 
(चितमे दुषरूप विचारी, मद्‌ मारी रे होइज्यो हितकारी. आरा 
चचीय पवन परिभव ममी रे, पडे नरक गतिमाहिः 


फ 


जगत विडंबन ते लहे, तिहां उच नीच कलल साहिरे. आ० 


देव चवी कुकर हुवे रे, कुकर देव ज होड 
श्वान हुवे भोत्रीया सरि, मातगथ वडव जोई रे. आण 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 
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रूप ग्रहे बल छोड ने रे, न्रा जेम सदीवः; 

श्रति *दुष मिथ्या त्या, ए पंच प्रकारि जीव रे.श्ा० ५ 
द्रव्य चेत्र मव मावथी रे, कालादिक वहु दुक्खः 

सरव संग प्राणी लद्या, तरस थाव्रर करी खूपरे. आ० ६ 
चोगति योनि नकोरदीरे, कोन रदो कुल देशः 

इण प्राणी सुप दुष पणे, ्ताध्या अनंत प्रदेश रे. [° ७ 
चैधुनकोनकोरिपु थेरे, इण संसार अगाः 

राजा मरि कीटक हुवे, तिम कीटकथी नरनाह रे, आ० ८ 
मात सुता खी अगजा रे, भगिनी तेहि ज नार; 

पिता पुत्र ते सुत पिता, ए पपि पद वहु वाररे. श्रा ९ 
नरक दुपे पेव्ादिना रे, दीढा दुप नेक; 

भार भूष त्रिष श्रम पमे, तिर्य॑चगति अविवेक रे, या० १० 
मानव उदयम बहू करै रे, रागादिक्‌ दुष देष, 

ममतां इण संसारम ते, दीठा दुष नित्तमेवरे, आ० १९ 





(दुह्य) 
एण भुवन मरुदेसभे, पीडित नित दुष आग, 
पि एकाकी जीपडो, पिण न धरयो वैराग. - १ 
कमै शुमाश्ुम भोगवै, इण देर ए जीवः 
देवादिक प्रणि सुप सहु, ्रापद्रूप सदव, र 


गरम लनम म्रणादि वल्ि, सुप दुष जोग्‌ बरियोग; 
जीव इकेलो भोगवै, राधि व्याधि सहु सोग. ३ 





( उल्ल-- नायक मोद सचावीमो एनी ) 
मावो एकल भावना, मंग न्‌ कोद्‌ संसारो रे; 
ह्र चंदर नागेद्र को, श्रते नदि आधारोरे, मा १ 
कै षु रमना सथुभा वपरे 
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ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 
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पाप करे परजन भणी नरक दुषत्‌ पमेरे; 

षावणवेला सहु मिले, दुष मंड तुस नामेरे, भा० २ 
जन्म मरण त भोगवे, एक को अयाणो रे 

श्प सरूप जाणया व्रिना, जीव भमे विण नारो रे. मा. ३ 

मोहवसे ए एकौ, चंचक्न धन यर भातो रे; 

वंधे ्रापोच्रापने, +इुल्ीया चड च्छंतोरे. भा०४ 

एकपशणो जे श्राद्रै, पामी श्रापस्भावो रे; 

जन्म मरण दुष तो टले, तजि रागादि विभावोरे. भा० ५ 

कोई दिज्य सुष भोगवै, केड्‌ नरक दुष पावे रे, 

को कमे वापे क्रोधथी; के सहु कमे पप्र, भा० ६ 

( दुहा ) 
ए चेतन ए देहथी, ज्ञानरूप भिनलः; 
वंधादिक निजगुण नदी, भावो भाव अन्यत्व, भा० ७ 


( पुनरपि खारू ) 

पुद्गल जीव अनादिनो, चैव ज एक जोहर 
कनक उपल जिम एकता, निधय जूया दोयरे, 2 

भावो अन्य भावना, चांकणी, 
रूपी च॑चज्त देहम, अमूरतीक ए मू रे; 
श्रगु निष्पन्न शरीरने, ज्ञानी पर करि वेर, भा० ६ 

जन्म मरण हष उपने; अन्य सद्‌ ए संगो रेः 

चल पुदगलथी उपनो, तिणसु केदो रगो रे भा० १० 
एह शरीरं न ताहरो, तो किंम परजन धन्नो रे; 
पंच द्रव्यनो संगते, चेतनथी सह्‌ भिन्नोरे. भा० ११ 
भित्रस्री सुत संपदा, मात पिता बलि देहोरे 


ज्ञनं भाव चित्तम धरी, भिन्न गिखे सहु एहीरे. भा०.१२ 


+ २र।०य्‌ा 
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मिथ्या वंष्यो तुं सम्यो, मवमे दुष बहु पायोरे; 
निधत्त पनम विण शाश्वतौ, दिवे चेतन धर आयो रे, भा० १३ 
( दृहा ) 

नंदनीक महतो सदा, अश्यचिभर्यो ए देहः 
श॒क्रादिकथी ऊपनौ, नाणि दुगा गद. १ 
वशा मांस ल्लोदीमर्यो, जूनो कीकस धानः 
नशावध दुरगंध ए, इरी किस वषाण २ 
नवे दवार वरां रै, द्रमिगंथ चण नीत; 

, रोग जरा णमि गेह ए) इण के प्रीत, ३ 
ञे देै इण देदमे, तेद दुगा गद; 
घोषे जे जलथी तिको, सहज बिगाडे एद, ४ 

( दाल-धरम दीये धरो, एहनी, ) 

एह शरीर जे श्रापणौ रे, वीय्याउ चम न दोः 

तो मापी छमि कामथीरे रापिनस्केकोयोरे, ९ 

भावना वीये, भावन शिव सुप साथोरे 

गुणनिधि सम थे, इम श्रि जगनाथोरे, भा०२ 

देह भर्याचि रोगे भरी रे, पतनसरूप शरीर; 

एहनो फल एज ग्रहो रे, धारो धम सघौरोरे, भा० ३ 

ए दुय वपुथौ उपज रे, देड अश्विनो गेट; 

जे मव भमतो वूं सदै रे, ते दुष कारण देदो रे. भा०४ 

केसर अगरने खगमद ₹े, हर चंदन कषूर 

महल ग्रे वपुसंगथी रे, देह अशुचि मरपूरो २. भा० ५ 

स्थि चरम पंजर चेरे, कथिच गृतकसम वास्त; 

जो परायम रोगादिनोरे, प्रीति षर नदि वसोरे. भा० ६ 
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( दृहा ) 
“ भन "वच काया जोग गुरुः कष्या ज श्राश्रनरूपः 
ए तन्लज्ञानी परहरो, जाणी अघजल दप, ७ 





( दाल-तेदीन ) 


जिम छिद्र जल नौ ग्रहैरे, तिम योगे करि कमः 

संयम प्रसमादिक करीरे, धरे माश्चममर्मोरे, भा० ८ 

कमे बीज रागादि छे रे, जन्मादिकनो जाण; 

विण व्यापारयुत ज्ञानपर रे, सत्यवचन शुम वाणो रे; भा९ 

नदनीक दुष पंथ. रे पापाश्रवनो धाम; . .. 

कुड कटोर वचन तणो रे, मतको श्रापौ नासो रे. भा० १० 

काउसगा तवुगुप्तथी रे, वंधाये शम कमे, 

प्रारंभ जंतु घतादिकैरे, पाप तणो भरहरम्मोरे. भा० ११ 

क्रोध काम बिषयादिके रे, मिथ्या पंच प्रमादः; 

अशुभकमे चेतन ग्रहै रे, ते तनि भाश्रववादोरे, भा० १२ 
, ( दृहा ) 

आश्रव सम निरोधनो, संवर आस्यो एह; 

द्भ्य भाव दो मेदथी, भभियण भावो तेद. १ 

कमे -्ुक्ति-संवर कदमो, दव्यथकी युनिराय; 

तजे कृषा सेसारनी, संबरमाव काय. ` २ 

स्रपिरतमय बाणे करी, युनिव्रत तिमेदायः; 

जेम सुमट संग्राममे, निजरिधुसाम्हो जाय. . ३ 

कमर्वध भ्रव गह, ते रुपे उनिदेव; । 

छोधादिकने वारये, कांतादिक धम सेच, ¢ 


नको + { 
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( हाल्ल-वहिनी रहि न सकी तिप्रदनी ) 
तजि मिथ्या समक्रितथकी जी, रागादिक समयोगः 
फेडे तम अज्ञानने जी, श्चान र्य उपयोग, 
विचेकी संवर भावना माव० 
क्रोधादिक रिपुं भाजिवा जी, एहि ज उत्तम दाव. बि सं° १ 
अविरतं विष त्याग मुनि जी, विरति सुधाकर पनः 
जन्मन पामिते सरी ओी) दारक सम सुज्ञान, पि०र 
छोडे चिकल्षप जारे जी, धारे मन चिदरप; 
तेह धरनीश्वरं जाणीयै जी, सेवर परम ससर्प, बि०र 
मूल सुमति यम पध छे जी, एल धरम सम सापः 
सदर फल जमु भावना जी, जय संवरतर्‌ मप, वि० 9 
( दृहा ) 
कर्मं गतै जिंणथी सकल, जनम मरण श्र; 
भरुनिवर भावे भावना, निजैर नाम सनूर, प्‌ 


[१ पीरवीीी 


८ उाल-तेदीन ) 


काम अकाम दुमेदनी जी, कि निजैरा देव; 

कदी सकाम श्रुनीसमे जी, निकमिई सहु जीव, ६ 
मामिकजन निनरं मावन एह, ¢ 

यत्तन थकी पोता थकी जी, दाप्यो फलन पाक; 

विमदी जार कर्मनी जी, तनि जाणी द्रिपाक, भम० ७ 
काचन सोक श्रमनधी जी, तिम चेतन तप आभिः 

धीर अध्यातम्‌ तप तपै जी, जाय जन्म दुष मागि. भ० “८ 
पर विष यिज तप कलौ जी, उपवासादि प्रवान; 

प्रायित्त विनयादिए्‌ जी, शंतरग पटमान. ~ ० & 


[1 
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पामी पदवी ज्ञाननी जी, करेय तपस्या साधः; 

तिम तिम तिथी वेगला जी, नासै कमे श्रगाध्‌, भ० १० 
ध्यान अगनि कर बालीये जी, पूरव करम समूहः 

तद प्राणौ उज्ल हुवे जी, जाणे सोवन व्यूह.  भ० ११ 
तां लगि तप प्राणी कर जी, ध्यान धरै तां सीम; 

कमं ष्ृपावी ते लहै जी, ज्ञान परम सुषनीम, भ० १२ 


( दृहा ) 

. जेण थकी तनु सुचि हवे, धरे ज्योति तिदां तेद; 
ध्रमकल्पतर ते नमो, दया भवनो गेह. १ 

, चिद्व धरमरा दस्र भला, दाष्या भ्रीजिनरायः 
जासु अंस सेन्यां थकां, शिव पामे अुनिराय. २ 
मिध्याती न कही सक, तेनो सुद्ध स्वभावः 
दिस पोषक जेहनो, सह्‌ ग्रंथनो राव, ३ 
चिंतामणि निधि कल्पतरु, कामधनुरं इत्यादिः 
सेवक सगल्ता तासु जिण, जाध्यो धमे अनादि, ¢ 
नर अहि श्रसुर नराधिपति, पदवी श्रपे एह; 
पुजनीक्‌ त्रय भुवन जे, ते लिषमीनो गेह, ५ 








( टदाक्ल--रमणि जे अति मकि एहनी, 
जिनप्रतिमा जिनप्तरीषी वंदनीक. ) 
ने पव्या विसने धमेरई, इण चराचर जगमा; 
ते सुष अमूत पूरीयो, पोषे जगत उद्ाह. 
भवियश भावष धम धरो धरि हेत, ्आंकणी, १ 
घन वायु चरज चद्रमा, कोणी सुद्र सुरद 
.ए जगत उपगारी कया, रक धमे नरेद्र. मृ० २ 





ध्यानदीपिकाचतुप्पदी. १५ 


ए सह्‌ जनने पावा, दा्षीया धिके तेजः 

उपगारी निथय कदा, जिनवर धरमसं हेज, म०्रे 
4 [4 युक्तिनो £ 

जगमांहि युक्ति अर , कारण कयौ इक घम; 


पाय नमै घर्मीचिणा, देवादिक गति धरम भ० 
गुरु शुक्ति स्वामी वधु धमै, सरणौ अनाथां नाय; 
ए नरक पडता जीषने, कादे धाली बाथ, म० ५ 


पदता कां प्राणी भणी, नरकांघ्प भरमार; 

ए धमे अव्तवन अद्ये, शद्ध स्वरूप उदार, भ० ६ 
ए धष ्रविशय बहु मर्यो, कन्याणमाला गड; 

सरभज्च वैमय दे सही, ए मर विधन श्येद, म॒० ७ 
साये रद ए एद दित, दै एड रचावत; 


ऊधर जन्म कदंमयकी, थे पंथ महंत. भ० ८ 
जिनधर्म सरिपो को नहि, मवमांहि सुपनो ठाम, 
श्रानदपंकजरूप ए, पूजनीक दितधाम,. भ०९ 


श्रहि अनल विप व्याघ्रादिथी, गजराज राषस चोर; 
ए धमे राते सहु मणी, राजादिक मय घोर, म० १० 
ए धर्मशक्ति न फदी सफ, सुरपति अदिपति कोह 

डे थकी धमे सहु कदे, व्ल न जायं न लो. म० ११ 
चांत्ादि दसिष धरम ए, गत वच तन मन दोप्‌; 
मत पुरो बि परमणी, एहि ज षरमनौ पोप; म० १२ 
ना्ेद्रनगरी सुपकररू, ए धम नरमच सार; 
देवलोक सुपनो गेद ए, ए शिबु दातार, म० १३ 
जो नरकदुपथी उमे, देवलोक सुषनी चाह; 
ञो युगव षप वाद्या क, तौ करि धमे उच्छा, म० १४ 


मि 
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( दृहा. ) 
, जिणमं सगल्ञा माव अ, चेतन जड वे थोक; 
तेह ल्लोक षट द्रभ्यनो, थानक शेष श्रलोक. १ 
व्यो पवन प्रैललोकमय, तालसूप चाकारः 
न कर्यो न धया नाश नहि, शाश्वत सह साधार, २ 
अनादिकारनो सास्रतो, अंतर हित विण नाथः 


जीव पद्ारथथी मर्यो, सवे द्रव्य जसु आथ, ३ 
वित्रासन आकार तकल, मध्ये सरि जमः; 

[9 @ कर द 9 ग्द) 
अते मादल सारिषा, लोक रद्ोदेषएम, , 


, तिहा कम वसि जीवडो, उपजे विशसे संव; 
निहा उतपत विनाश, च्ण्रद्या ले दवे, ५ 
सवे चस्तु परिपृणं ए, सिद्ध अनादि पुरांण; वि 
तजि उपाधि समभाव अररिः भावना लोक पषा, & 





( ढाल-मरतच्प माव्य ए -एहनी, ) ` 
दुष दोहग पीडित सद्‌ा ए, नरके तणी गति जो; 
बोधि दुरलम अदे ए, थावरमांहि भमे बली ए, 
करमवसे तरस होई) दुरलम समेत अछैषए. दु १ 
संज्ञी पयापत्ि हवो ए प्॑चद्री तिर्यचः; दु 
गन नव गति प्राणा लहै एः पाप पुण्यने संच, दु° २ 
नरव इतत जात्यादिकं ए, पामे उत्तम योम्‌; द° 
काकताली न्याये सद्यो ए आड बुद्धि भ सोभ, दु ३ 
विषय तेज सम आद्रे ए पूरव पण्य प्रमाण; दु° ` 
निश्चय तच जो मवि प्रहे ए, तो सुपर सम सहु जाणदु° ४ 
अति दुरलभ जिन धम ली ए, म रि प्रमाद्नी वात; दु° 
रतन तय मारग खद्यो ए, भूरप्‌ प्रहि भिथ्याव, दु ५ 
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पाप भ्रट परमे करे ए, मत पापंड देपा्ति;ः दु 
तजि मिवेक माणिक समौ ए, आदरे घनी चा्ती, इ° 
श्मवर सासण मिथ्या थदे ए, अणजाणएया रमणीक; दु° 
त्रान वरिना हृद्रीदमे ए, विण ङापे धम ठीक, द° 
चिरत मवउदधिमे ए, नरन सोहिलो नाहि; द° 
रयणउद्धि पडयो भावणौ ए, दोहिलो जेम काय. दु° 
सुगम सकल षस्तु जगतनी ए, प्रहि-सुर-नर पति राजःदु° 
ल यत्त खी सप सोदिला ए, दुरम बोधि समाज दु 
ञानी भावना क्रीडतो ए, पापै अबिचल राज, ` दु° 
मोह रागादिकषय गया ए, नान माव सुि गाज, दु° 
एहवी द्वादश मावना ए, निश्चय शिव दातार; दु 
जे शिव संगम लालची ए, ते करे मावना प्यार, दु° 
प्रसमन हृदय जोगीतणो ए, भावना कर उदार; दु° 
सुमचंद्राचारिनि कद्यो ए, मावनाने प्रधिक्रार, द° 
देवचद्र क रंगस्यू ए, शाद्चतणे सदि नाण; दु° 
साहाय्य कुंभकरण वै ए, खड च्य परमाण, दु° 


१७ 





१० 


११ 


१२९ 


१३ 


(इति भ्ीन्नाना्णबे योगप्रदीपाधिकारे पडितदेयवद्रविरचिते दाल- 
मापानंष-द्वाद्यमायनाप्रस्पक-प्रयमपडः सपू्ः ॥ १ ॥ ) 


१८ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 
श्रथ द्वितीयखंड. 

. ( दृहा ) 
किरिया ज्ञान मिल्यां थकी, द्रव्य अने परजायः; 
सोनो मुररै मधं , भिलियां शोमा थाय, १ 
प्रथम खंड गीय खंड, मिलिया लदसी शोषः 
भवियण सुखज्यो नेह धरि, तजी कोधभय तोम. २ 
इण अनादि संसारम, दुरलभ नरभव एह; 
काकतालीन्यायं लब्यो, सफ़रो कीजे तेह. ३ 
पुरुषारथ नर जनमफल, तेद क्या चउ भेद; 
काम धरमारथ नवनचा, चरथो मोक अपेद, 9 
तीन घरग व्यवहार दे, जन्मादिकना ठम; ` 
ज्ञानी आतम साधिवा, मोक्त अपूरव थान. ५ 
ध्वंसे कम भिभ्यातमल, जन्मादिक प्रतिक; 
मोत्त नाम तेहिज कद्यो, शुद्धातम अनुकल, . ६ 
खग्वीयोदि अनंत गुण, सहित रहित सहु क्श; 
चिदानंदमय सारतो, दाष्यो मोत्त अलेश, ७ 
विषयहीन उपमारहित, अविच्छिन्न सुषरण; 
स्वयंसिद्ध नित सास्वतो, एह मोत्त वषाण, , ८ ` 





{( हाल~करमपरीक्षाकरण कुमर "चल्यो रे-एहनी. ) ` ` 
च्रातमरूप विचारी प्राशिया रे. भ्यानतणें सहि नाण; 
निरमल सात कलंकविना अदयै रे, सिद्ध कृतारथ भाण, आ० १ 
जिण कारण बहू पंडित तप तथे रे, तजी बंघ भ्रमभावः 
सम्यगुज्ञानादिक जिनवर कष्या रे, शिवसाधनना दाव, आ० र 
ज्ञान सुधारस पान करी तुम्दे.रे, भाजो भवदुषराजि; 
भवसथुद्र तरिषने प्रणीया रे, सह ष्यान जहाज, भा० २ 
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करम पृप्यांथी मोच करै ठनि रे, तेहनौ साधन ध्यान; 

दौडि कल्पना उपशमरस मजी रे, ग्रदञ्यो ध्यान सुज्ञान. आ०९ 
संग ्रयिद्या तजि भनि स्वस्थतारे, ञ्यु पसे थम ध्यानः 
जन्म जलधि तारक ए आतमा रे, ध्यानरूप कर मान, आ० ५ 
घ्यान कहूं ज त्च बिवेकथी रे, थयौ हुवे थिर हौड; ` 
मोदनिदथी जो जग्यौ अञ रे, तौ ध्यान सुधार पीड, ०६ 
चादिर अंतर पर भूरा भरे रे, विषय प्रमाद्‌ निवार; 

तच््रूप सुषकारण आआदरौ रे, आआतमध्यान उदार, आरा ७ 
रागादिक्‌ भ्रम जो तुच्च च्य गया रे, तो धरि ध्याननो व्याप; 
सवेगादिक धीरज धर धरो रे, नवमे शद्ध ए श्राप, श० ८ 
काम मोग वपुनी ममता टले रे, ध्यान योग्यता धायः 

जन्म मरण दुषथी जो उमग्यौ रे, तौ घरि ध्यान उपाय, भ्रा०& 
वित्त पवित्र करे दे मोचने र, योगी गोचर ध्यान; 

ज्ञान ज रूपी साधक ज्ञाननो रे, साध्य स्य पिण ज्ञान, या०९० 
के सखेपरूचि बिस्ताररुषि रे, चित्र विचित्र प्रकार; 

दाप्यो वुत्रमांदि संचेपथी रे, भात तीन प्रकार, आः ११ 
पुएय पाप उपयोगनी शुद्धता रे, दाए्या तीन प्रकार, 

पुण्य शुदल्ेश्याबसि पलै रे, ध्यान द्रव्य सुविचार, भा० १२ 
मिथ्या पाप कषाय भ्रमादिथी रे, उपे ध्यान अश; 
रागादिक ल्य श्रावम शांतता रे, हुवे श॒द्धातम लद्धि. भा०१३ 
दिव्य सौख्य जन ध्यानथकी लहे रे, श्रनुक्रम तौ शिव थान; 

, दुष्ट ध्यान दुरमतिकार भदे रे, त कट्कफल मान. श्ना° १४ 
ज्ञान राज्य फल छे इण ध्यानरौ रे, सदज साह अमयुक्तः 
घ्यानसरूप कलौ सदेपथी रे, वंध मोत फलयुक्त. श्रा० १५ 
तिध्या्ञान चरि नयथकी रे, रोक भ्रमे ज्रम पामि, 

छदी ते सहु तुरत रदे मबी रे, शिवपद श्नानदषाम, आ० १६ 
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दूहा. 

च्य प्रकारे ते क्यो, जिनवर पित्ता ध्यान; 
ते खुध करिषा दषस, गुण श्रवुखनो थान. १. 
यन्वय वलि व्यतिरेकथी, गुण अवशुण परपचः; 
हेयदेय सुभाषथी १ 
ध्याता ध्यान तर्दगत्रय, दरसन ज्ञान चखि; 
ध्येयतणा शगुणश्रोलषण, फल तसु ज्ञान पतत्र, ३ 

` आगमथी पंडित केद्या, च्यार प्रकार ज ए; 





^~ 


ध्याता १ ध्यान २ सुधेय ३ फल ४, भवियण भाषो तेह.४ 


` शांत चित्त धुनिवरजीको, सवर्वत सुधीर; 
जन्प मरणथी ओओसर्यो, ध्यानी गुखे गहर, ५ 


६ 





|  ( डालके केड वर रध्यो-एहनी ) 
तो उदयकरमें धनथकी, पनं दुष अनल अथाह रे; 


भवियण खषिचारो तेण जगत दहं सहू, तिम रुषे शिवपुर राहरे १ 


भवियण सुविचार. 
दादरूप इण जगत, वलि मोह अनलनी गेह रे; भ 
मद प्रमाद शरोड करी, इट जोर्मासर तेह रे. भ०र 
पंडित जीप सके नही, ए व्यसन पञ्चा ग्रह्वस रे; मभ० 
घरमे मंन नवि भिरे ररै, तिण छोड धरनी आस रे. भ० ३ 
एतो गृहना धधास्युं ममे, पर यास्याणए दुषधामरे; भ 
सीसे गृहवासमेः न हुवे आतम हितकाम रे भ० 
ए तो नित नित चिता नवनची, मिथ्या अज्ञानथी अधरे भ° 
अनल सम गृहवासमे, किम थाप नित्य निज ख संधिरे भ० 
तो पूता ्रपदपकर्मे, रागज्वरपीडित एह जी; भ 
परिग्रहसाप इस्या थका, नवि पमे ज्ञान मद्धेह रे. म० ` 


५ 
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हित अहित जाण्या प्रिण श्राप, वधावै गृहीय सदीषरे; म० 
ययै निज छत पापथी, जिम इल्ियावड जीव रे. भ० 
सेना राग बैरी तणी, विण संयम जीवै कोणरे; मण 
जिण संगे गिरवर वक्ते, विण श्रागे मनतो गौणरे, भण 
गगनपुष्प खरशंग जो, गृहमे दोवै तो ध्यानरे; ` म° 
न हुवे गृहवासे घस्यां, मिज्यां कालल देश वलि थानरे, म० 
सुपने पण मिथ्यामती, न करी सकर ष्याननी सिद्ध रे भर 
स्वेच्छा दृष्टि बिकल थकी, देपे ते द्रव्यनी रिद्ध रे, भ 
मव पाप्ड कंदाप्रही, जिनलिंगी तौ पिण मूढरे; भ० 
धमे नेक दर्यां वणौ, नवि जाणे पडिया ष्टि रे भ० 
केह अनित्य मापे वली, कैद आपण नित्यस्परे; म 
मिथ्याती जाणे नही, धुव श्रधरुय ल्लोक घनूपरे. म° 
सावना ष्येय जांण्या व्रिना, दुपरूपी ध्यान ्रभ्यास्तरे; म० 
क्गिरियापादी एकसो असी, सतमठि श्रन्नान निवास रे भ० 
चवोरासी अक्रियमत तणा, त्री विनयमत धाररे; म० 
सिद्ध ल्लामे इक ज्ञानथी, स्चानवादि मतिनौ साररे, भर 
कै सिद्ध करै दरमणथकी, कारण सहु पीना छोडे रे; भण 
के चारितथौ सिद्ध करै, छोडी दे रानरी जोडरे ० 
केवलि कारण दोयघ्च, माये शिवग्रापति बाण रे; 

कल्यै नव नव कल्पना, ते नर मिध्याती जाणरे. भण 
ज्ञानदीन किरियायकी, वचि नर जे फल शुद्ध रे; भ० 
चतुरी चाहे तिके, तरुदायाथी फल शुद्ध रे. म० 
घ क्रिया पगुत्नानदै, श्रद्धा विणन संर काजरे; म 
घनान क्रिया दशन यङ्गी, पामे महु ावमराजरे, म० 
कारकक्रम सह लोकर्मे, विहार चले य चरे; भर 
पएकांतवादी माने नदी, निज पचग्रदता सचरे. भृ 
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जसु मति जिनमतचादनी, ध्यान सिद्ध मणीते योग्यरे; म° 
चच सन शुनि ध्यानम, जिनवचने क्या योग्य रे म० २० 
ध्यःनयोग्य नही ुनिनासजे, सिंमधारी चत्र विरुद्ध रे भ° 

= मन.वच काया भिन्नजे, तेन जलदे ध्यान विष्ुद्धरे, भ° २१ 
ल्यपो निजमे कै, परने लघु जणे जेहरेः भ० 

~, कमे विकलता पडया, मतिहीन कद्या जिन तेह रे. भ° २२ 


दद्या, 
संयम भार धरी करी, श्ल वीन। मद्वतः 
इद्रीवश मन चल थका, ध्यान न साधे तंत, १ 
कीरति पजा वंदना, जे चदि ज्ञानविहीन, 
श्ंतर मन निरमल विना, न लहे तस्व नगीन, २ 
ध्यान नही दूसम अरे, के करै एदधी बाणी; 


कामी मिथ्या पडया, साधी न सङ ण. ३ 
भन च॑चल्ल अति जेहनो, पररंजन जसु ज्ञानः 
, मोनपणे माजौरसम, ते साधे किम ध्यान १ ¢ 





( डाल--जततीनी व्रत नीम न स्राजे आणी. ) 


क॑दष्पादिक पण मेद, रज्या षर काम उमेद; 

विण रूध्या इद्रीग्राम, नि जाणे आतमराम, 
विण रूध्या चचलवचित्त, पाम्यां विण ज्ञाननिमित्तः 
त्रिरेद संवेग विहीन, किम पामे निजगुण पीन, र 
ये भोगथकी ल्यलीन, मन ज्ञान दयाथी दीन; 

पररजक पापी दुष्टः किम साधे ध्यान तेश्रेष्. ३ 
नवि स्थे जे मनचाभ, जेराता ह्री रागः 

जे भारी कमन भारे, ते निज गुण ध्यान न धरि. ४ 
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जसु मनम तने पाल, विण कीधा आत्म निहाल; 

ने चटिया कोपने मान, ते साविनस्कैष्यान ,५ 
बह पराप भुज्ञा लीन, भन्ञानन्वरे करि मीना; 

वलि मोह निद्राथी भूज्या, श्रति मोग लालचि्ना लूदया, ६ 
जे राता परस्लीरगे, शं छित मय भीति अनगे; 

निज स्वारथ साधि न जाणे, भव साधे ष्यान थयांये, ७ 
साता रस रिद्धिना लोमी, बहु पाप करे महादभी; 

निज देष भणी नति जोवे, दिए काज ए नरमव पोवे, ८ 
घ्नांश वसि विदधेप, मारण उचाटण पेष; 

रस पाणी अनलनौ धम, जेसाधे ए भरम, & 
उयोतिष वैदिक इत्यादि, मन रंग करे नितवादि; 
निजदेवनदेपिसकेते,ये काम पद्या बहकेते, १० 
निषे धरि धनकाजे, बहु पाप करत नपि लाने 
जिनमा्मं बिरापे शस्य, व पडशे नरक अवश्य, ११ 
शरतनानी मूरप संग, गृहवास आरंभी चंग; 

यति्सिमी पर्ने वंचे, तसु सगन कीजे रव. १२ 
पामी यतिवेष विशुद्ध, चरभे कमे विषदः 

सहो ए श्रचिरजनी वात) देपो मन चंचलजाति. १३ 
भोगवीया बहु स्रीमोग, बलि मेली धनसयोगः; 

वरी जीता बहु राय, पाम्या शिवकाज न थाय. १४ 
एवा जन ध्यान न सापे, परमारथ निज विण लापे; 
सिख ध्यावौ श्रनर अनन्त, परमातम देव मृदव. १५ 
लिनवचनवणी रचनाथी, वापाये देव श्ननायी; 

भेसा परितं जन लाख, कोडे गमे जगम छै. १६ 
श्मानंदपुषारम मीना, मवसंमवताप्विष्टीना; 

एब! लोगीसर राय, रीन न्यारेक वा न दाय, १७ „` 
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संयम स्वान्याय विहीना, मद्‌ राग कदाग्रह पना; 

` विषयी भेंडावे पेष, पडीया - शंकराने द्वेष, १८ 
एहवा न करी सदे ध्यान, नवि जा तप विज्ञानः 

ग्रथ जीरणनं साहे नारेः शनि देवचंद्र चाषाणे. १६ 


[मिरी 


दूहा. 
परमारथ निश्वय करी, वधते मन वेराग; 

इंद्री सुख निस्प्रह थका, साधु इसरा वड भाग, १ 
मावशचद्धि मवभ्रसणथी; छटा जे जोगीसः; 

काम भोगथी उभग्या, तनरी स्प्रहान रीस, २ 
प्राण स्याम पिश ध्यानथी, छट नही लिगारः; 
परत्यागी युनिचर तिके, ध्यानतणा आधार, ३ 
महा परीसह सापथी, जन निदाथी जसः 

लोभ न पामे मन तनक, वसता निजगुण वास, ४ 
राग देष राकस थकी, भय नवि पामे जेह; - 

नारिथी मन नवि च्ञ, अत्य निजरसगेह, ९ 
तप दीपकनी ज्योतिथी, बाल्या कमे पतगः 
ज्ञान राज्य त्रय लोकन, विलसे जह निग. ६ 
तपथी तननें पीडवे, उपशम रस भडार; 


लोक सव सुषकारणे, मोह अशनि जलधार. ७ 
. निज स्वभावे आर्नेदमय, शांत सुधारस ठाम; 
योग महागज जीपने, व्रतधारी समधाम, द 





( दाल--तार कर तार सप्रारस्रागरथकौ-एहनी. ) 


महा समधार, सुखकार, युभिराय जे, ध्यान ध्यावा भणी जोग थपि 
देद आधार ससारसुख निस्प्दी, तेह जोगीस निज देव पते. १,म० 
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शुद्ध ज्ञानरसपानथी शांत मन, थावर अगम दया धारी; 
मेरु भिम अचल, आकाश जिम निरमला, पवन जिम संग विणु, 
लोम वारी. २ म० 
भव्यसारंग सुपकार उप्देशथी, देह शोभा तजी मोत साधे; 
्ञान शक्ति करी आतम निज मलये) शुद्ध निज ध्यान ते शुनि 
श्राराध, ३० 
एण निज देवने मो्तगरद चटणने, फटी सोपानसम साघु सेवाः 
ध्यान ते साधने मोचकारण कद्यो,विमल्त परिख्यात निज गुण वदेवा, 
॥ ४॥ म० 
दान्त, मन विहग दी भणी ञे दमे, ज्ञानना गेह, पातक विडरे; 
कर्मद गज, नै चित्त निरमल थका, एम जोगीश शिब मग 
सुधारे, ५ म 
गिरि नगर कंदरा गेह शय्या शिला, चेद्रकर दीप सूम संग चारी, 
ज्ञान जल, तप अदन, शांत आतमा थका, घन्य निग्रंथ सुषिहित 
विदारी, ६ म 
प्राण श्री बत्ती देह सवर करी, रोकं संकन्प, मन मोह भ॑ज, 
धन्य निज ्यान अ्रानदं श्राव धरि, श्ुद्धपद्‌ आमनी ज्योति 
रजी. ७ मण 
हेय श्रदिय त्रिश्ुवने गिरौ साधु जे, चेय करै पुण्यने पाप करो; 
श्रा आद स्याद्वादथी बिषयने, बिष गिणी मैजता कमै 
पैरो. ८ म० 
कायं सतारा साषता क्ञान विण, जगतमें एदवा बहुत दीस; 
काटी सव दुष) चक्लि क्ञान जल क्षीलता, एहवा साध दोय 
तीन दीसै, ९ म 
चडे भरासादमे नरम पल्यंक परि, राति ज्ञे दढता नारिसगै; 
तेह भिरि कंदरा कठन शिला उपरे, रहे नित जगतां ष्यानर॑गे 
१० म्‌० 


॥1 
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नन न ० न 


चित्त थिर रागने देषनो कय करी, जीप इद्रीय रंभ दोडी 
ज्ञान उदीपना क्छ भानेदमय, देखी निज देवने कमे मोडी. म० ११ 
लोदी परसग आत्मा भणी सिद्ध समा, ध्यावतां सुमतिर मोह वारे; 
आर्मस्वभावगत जगत सहु अन्य गिणि, ज्ञाननिधि मोक्तलच्मा 
धारे, १२ म 
तक्वचिता करे, विषयने परिहर, स्वहित निजज्ञान आनंद दरीयो; 
समतिसयुक्त तप ध्यान संयम सहित, एहषो साध चासि 
भरीयो, १३ म० 
एहवा पंडित बचनरचनाथकी) नित थणे आत्मने बहुत भ्रेसाः 
शद्ध ्रलुभूति नदद राचीया, कटे भवरएास दुरलम तेसा" १५ म 
एहवा योगधारी जिके पुनिवरू,) ध्यान निश्ल्ल ' तिके राप; 
ध्याननें योग अणयोग्यनी ए कथा, प्रथ श्रनुप्तार धुनिचंद भाष, 


५ ५७ + 





॥ १५ ॥ म० ` 
दहा, 
© [१९ त 
सम्यग्‌ दशन ज्ञान गुण, वली तीनो चाखि; 
तीन भिल्यां चततन मणी, शिवमदिर प्रापि, १ 


कमं कटर ज तोडिवा, कारण एहि ज तीन; 

ध्यानसिद्धि गुणत्रय सहित निफल गुण त्रय हीनः २. 
[9 नि । 4 

रत्न त्रय प्रि ध्यान जे, चाहं भूख कांतः; । 


कुसुम आकाश सिक् कमल, वध्या सुत द्टंत. ३ 
द्रसण जे रुचि तत्छनी, तचकथक ते ज्ञानः 
शुद्ध द्रव्य श्रद्धान ज, ते समकित कहवाय. 8 


सहज थकी उपदेशथी, प्रपतिकारण दोय - 
क्षायक उपशम मिश्र ए, समकित त्रय विधि जोध, ५ 
परचेद्री परयापतो, संज्ञी जीव सुभन्य; 

काल लबधि पाम्या लहे, समकरित भद्ध नन्य, - 3 
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सात प्रकृतिनो -छषय थया, चायक उपशम यीय; 
उपशमीया क्षय उपशम्या, मिश्र लेहे तव अीव, ७ 





हाल---घरम सुणी राजा भरतिवृषो ए दार, 


सामल ज्ञानी समकिंत्त वाणी, उपाम आस्तानी सहि नाणी; सां 
दन्य चणा गुण जाण्या पामरे, दोप पचीस मणीजे वामे. सा, १ 
जीवादिक सग त्स पिद्छाशै, हेयादेयपणो जे जरौ; सांर 
जीव श्रनंतौ नित्यता धारी, एक सिदध यीजो संसारी. सा०२ 
नित्य अनंत चतुष्टय धारी, जन्म मरणरा दुष निवारी; सां 
निज भ्ात्मीक स्वभाव वर्हता, जयर्चैता इम सिद्ध अनता, सां. ३ 
त्रम थावर श्रादिक बहुमेदी, जीव संसारी ए अतिपेदी; सा 
भू द्यादिक थिर पचधा जाणौ, बली अनेत्रस भेद वपाणौ, सा०४ 
चौगति ममता बहु दु देपै, नाम रे बहु कमे विरेषै; सार 
विकततेदरी वलि पांच थावर, चित्त पिना तिरि गति दुष भ्रागर, सा०५ 
ज्ञान भक सकोच विस्तारी, क्तौ भोक्ता ए तदुधारि; मा० 
जयवतौ त्रयकराल अपडित, जीव कै तिण कारण पंडित. सा० ६ 
एक थकी मांडी दस पर्यत, जीव भेद जाणौ मतिर्वत; घा० 
शुद्धनयं करि एक महेत, निज निज भवे द्रव्य अनंत, सां० ७ 
जीवराशे सदजे द्विभरकारी, भव्य अभव्य लपो सुविचार; सा 
परमतिम रिष्धने ज परिस्वै, मव्य कल्या ते श्रीजगदीसै, सा० ८ 
कवटि न जारो श्नातमकाजै, तेद मन्य कट्या जिनराज; सां 
तीन काल ए मवमे बास, न प्रिटे जनम मरण दुष जास, मा०९ 
सव्य तिके भिवधुरनं योग, दूर करी त्रय कम कुरोग; सार 
श्ननादि सयोगी कर्मने जीव, कनकोपल जिम जाणि सदीय सां०१० 
मन्य भणी भव्‌ सात अनादि, अभव्य मणी ते अननत श्ननादि; 
जीव समास भने गुणटाण, चवदै भद्‌ मारगणा जण. सां ११ 
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[१ 


गुणाणादिक सगलि वाणिः ससारनी दशा वपाणि; सां० 
7 [8 ५ च ष 
शुद्धनये करि ए सहु देय, एक शुद्धता ड ्रादेय. सां १२ 











दुहा. 
जीव तत्व वीजो दवै, वेहना पंच प्रकारः; ; 
धम श्रधर्मं नम काल, अणु पुदगल पंचम धार. १ 
शद्ध रूप पू कदयो, छो चेतन द्वै; 

अस्तिकाय पण कालल विशु, भिनन सहाई सवै, २ 
पांच अचेतन जीव विशु, अमुरतीक अणुन; 

यिति उतपत्ति विनाश युत, सदाकाल स्वार्धीनः ३ 
वरण गंध रस फरस यत्त, अगु स्कंधदो भद्‌ 


थुखादिक षड भेद धर, पुदगल वसं शरपेद. ¢ 

धमे अधमं आकासत्रथी, थिर अक्रिय श्ररुप; 

सवेल्लोक व्यापि धरम, चलण सहाय अनूप. र 

मीन चलते जीम नीरमे, जीव धमेसुं तेमः 

द्धम द्रव्य थितिकार छै, पंथीने तरु जेम, ६ 

जे देषे अवगाहना, ते कदीये आकाशः 

अनेतप्रदेशी निस्य दे, ज्ोकालोक निवासि, ७ 
` नव जीरण षु्गल भणी, करे जेह ते काल; । 

परावत्तरूपी समय, व्यवहरे संभाल. ८ 


पत आगत चत्तेमानता, मजे जांसि ते काल; 
श्रसख्यात रेणुक प्रमित अस्तिकाय विणु मालि. & 
मेवमुनि कांड उमडोरेरेए्. 
“ ` ध्म अधमे नम कालन जी, एक अर्थं पर्याय; 
पुद्गल जीव भणी उभ जी, व्यजन द्रव्य भिणाय, १ भ० 
र कालना जे असंख्यात रेणुमो नणान्या ऊ ते दिगम्बर अभिमते 3. 
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भविक जन सां मल्लि, त्व त्च स्वरूपः 

जिणथी निज शुण उलपैजी, प्रगटे ज्ञान भनूप. भ०र२ 
जीव मणी प माव छै जी, पुद्गले दोय मावः 
पारिणामिक धर्मादिने जी, समच्चिज्यो मन लाव, भ०३ 
घर्म अघम चेतनतण! जी, डे असप परदेसः 

कालाणुक असंख्यात छे जी, व्योम अनंत केस, भ० 9 
एकं आदि नता लगे जी, पुद्गल देस भचारः 

व्यंजन पयौय स्थूल छे जी, स्ूपिम अरय सेमारि. म० ५ 
घ तख चो मेद दे जी, धिति रस प्रति प्रदेसः 
्ञानावणोदिक कंद्या जी श्रष्ट करम दुष देस, मक 
चंघ हेतु पण दापिया जी, मिथ्या श्रविरति योगः; 

कपाय प्रमाद बसै करी जी) वै कर्मनो रोग.  भ०्७ 
उक्षण अपकर्षणा जी, तेद प्रकृतिनो वध; 

यिति ते थितिवंध जार्णीयिजी, एल श्रनुभव रसवंध. भ० ८ 
श्आाड कमनी र्मणा जी, मेत वंध प्रदेश; 

यष त्य एय दै जी, शुद्धातम निज देश. भ०& 
श्नाश्रव सेयर निर्जरा जी, दाप्या मावनमांहि; 

मोच त हिव वरणं जी, ते सुणज्यो धरि उच्खाद. भ० १० 
श्ट गु करि शुद्ध चै जी, अनत ज्ञायक् गुणपाणि; 

नित्य ्र्पी सिद्ध जी, साधक दस गुणठाण, भ० ११ 
लोकालोक देपै चय जी, समय समयमे जह; 

यिति उतपि विनास्सुं जी, सिद्ध सुद्ध गुणटाण. भ० १२ 
द्रव्यार्थिकर परज्जाययी जी, जाणि सरद जे 

स्रपर विरेचन े करे सी, समक्रित धारी वेद. भ० १३ 
समक्रिव रतन भिरे कद्यो जी, शिम सुपनो दातार; 

तप संयम शरुत सफल यै जी, समक्रिविरे चाधार. म० १४ 
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समित विन किरिया सहु जी, हेय अदे निस्तदेदः 
कमेरोग ओषध अध जी, समित किरीया एह, भ० १५ 
समकितधारी जे अद्ध जी, शिवपुर साधक सोय; 

ज्ञान चरण द्रसण धिना जी, सिच साधक नवि होय, भ १६ 
श्नयुपम सुषनो गेह छै जी, मव अंभोनिधि जिहाज; 
कमेत परसी समो जी, अपि शिवपुर राजञ भ १७ 
हेयं उपादेय जाणिनें जी, जाणिई निजगुण नेद; 


नित्य अबाधित पामिपै जी, देवचंद पद तेह. म० १८ 


[मी 


दहा. 

गुण पयय अनत युत, अ ज्ञान उपयोगः 

तीनकाल गत मावते, जांरौ जेह असोग. १ 
कर्मदाहने टालिषा, करिवा निज गुण ध्यान; 
लोकालोक भ्रकास कर्‌, जिनवर्‌ दाष्यौं ज्ञान. ५ 
मति श्वेति अवधि पयोय मन, केवलज्ञान वखांशिः 


तीन सतक छतीस विध मतिज्ञानत्‌ जांसि ३ 
संगादिक बहुमद्थी, शब्द खूप श्रुति देषिः 
देव नरकन भवजनित, अवधिज्ञान संपेष, ¢ 


गुण प्रत्यय नरतिरियमे, चञ्िह अविधि अपेद; 

[९ ^, (भ © १ 
ऋलुमति विपुलमती भिणौ, मनपर्यैय दुय मेद्‌, ५ 

ढाल-ुघरे योन क्चिररथो एहनी ॥ 

श्ननत द्रव्य पयोयसु, प्रगट क्षायिक गुण धारः; मबियण 
.स्वपर प्रकाशक नित्य छ, निरमल ज्योति अपार,. भ० १ 
शद्ध ज्ञान आदेय छे, ज्ञायकता गुणगेहः म 
भ्रांतिचिना गत कल्पना, निजस्वरूपी भतदह. म० शु० २ 
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लोकालोक समस्त ए, जास भर्नतम अंस; म° 
तिण आग रवि चंद्रनी, ज्योति सहु निख्स, भन्शु ३ 
भवदुप संकट टािबा; कारण समाक्षित ज्ञान; भ० 

ज्ञान विना सहु अधध, ज्ञान जगतगुरु सानि. म° शु° ४ 
ज्ञानर्मतरथी चमि हु, चज्ञ इद्रीय मन नाग; भ० 
मोहश्च हइणिवा भणी, ज्ञान कंद्यो शवडपाग. म० शु° ५ 
तन्ि.निद्रा घाल्लस सहू, मूनिवर तप जप लीन भ 

सायै केषलक्ञानने, अनुमवरससु भीन भ०श्यु०६ 
अन्ञानी याश्रव करै, ज्ञानी सवरत; म० 

कोटि भवालित कर्मनो, ्षणमादहि आग चंत. भ० शु» ७ 
तप जप ध्यान क्रिया जिका, ज्ञान विना सहु ठ; भ० 

ज्ञानी ज्ञानमलै करी, देष कर्मने पू, म० शु० ८ 
शिवमंदिर पण ज्ञान छै, दुरित तिमिर रवि एह; म° 

ग्यसन पिपय घन वायु ञ्य, तसय दीप गुणगेह. भ० शु° ९ 
भव वनमय बन्धन प्या, कोधादिकथी मीम; भण 
मोदनीन्द श्रन्ञानथी, रडवडै चौगत सीम भ० शु° १० 
ज्ञानउदय निज गुण लहै, भजी कमं निद्रः भ 

शद्धनीति शिव निग्रहे, देचचंद्र सुपकंद भण०्शु° ११ 


दृहा. 
हिषे चारित गुण बरणवु, जसु सापे सुनिधद्‌$ 
परपुद्‌गलनी त्याग मत्त, ग्रहिवा निजगुण चंद, १ 
सामाधेक पण ग्रदमेदथी, चरित कदय जिणचद्‌; 

पच महाव्रत सुमति पिश, तीन गुपत्ि गुणवद्‌. २ 
िसाऽदृत चोरि पिरति, मेथुन परिग्रह त्यागि; 

त्रत पचे जिनचर कदे, अक्षय शिवपुरमाग, ३ 
“~ # रर्ड 
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माषा मन काया थक, चर पिर पगला अतः; 


तेहतणी रवा फर, तेह अर्िसा संत, ¢ 
वेह इण्या हणीयां ना, अज्ञानी वधः; 
ज्ञानी सवर भाव युत, सदा दैवे निरधंध, ५ 


सेरंमादिक तीन गिण, नोग करण त्रय चेद; 
च्यार कपायथकी गण्या, दिंसा-अर शत (१०८) भेद. 8 
तजि प्रमादं समभाव भाज, हारि ईदिसा-परिणामः 
हिसा भवभ्रमकार छे, दुष अनेतनौ धाम, ७ 
हिंसक जवि नरकगति, बलति निगोदे नादि 
चमा ध्यान तप फलतणौ, नास करे कणमांदि, 
उाल-चद्राउलीनी, 
दान ज्ञान फस सहु र्मे रे, हिंसतारत ते जीवः; 
श्ननुमत देता कोकने रे, नरके करस्य रीव. 
नरै करस्थं रीच रे माई, नव नव पीडा सहस्यं लाई; 
हिसा करतां धमे न थाय, दुष अ्ननेतानेत नीहाहेजी, १ 
सामल समकिती रे, एतो दुरगतिना दातारः 
शिच सारग बट पार, दापी केवली रे. आंक्णी, 
निस्प्रहता महता गमे रे, उदासीन तसु ताप, 
दिसकने सहु धृल छे रे, ए कंरे ल संताप. 
छुलंसंतापे कीतिं गमाचे, नित प्रति विघन कोड उपजवे; 
सुष मगलने दूर नसे, गति निगोद ल्घु युष पे जी, २ सा० 
शिला चहि जल तरवा करेरे, ते मूखनो स्वामि; 
धरम बुद्धि प्राणी हणे रे, कहे शाखनो नास, 
कदे शान नाम ते गेहुला परभवं दुष सदै बहुलाः 
चारित्र ज्ञान दया विरु निबा, नास हिसाथी जिन सुकला जी 
। एमद्लीर र 





ध्यानदीपिरचतुप्पदी ३२ 


मल्लो दया-श्रत्तर भण्यो रे, पापशास्न लप कड; 

जीय हे श्रोपथ मणी रे, शुमफलनं चयं धूड निरंतर. 

नासे शील दया शम गुण कर, मोह कपाय वधार वहुपरि 
ईदिसा जीवदया अंतर) जी° सां० ४ 

सरम ग्रंथो सार चे रे, जीवद्यावत एह; 

जग माता जग सुपकेरुरे, छृपि उपरि जिम मेह, 

ङृपि उपरि जिम मेह सुदहावै, स्म मो सुख धीज कदातै, 
ञ्यसन षिपय दहवद्र गमावे, जिनवरया धरम गुण मवै जी. सां० ५ 
सप्त दवीप भृदानथीरे, जाय नर्दिना पाप; 

स्वे कोडि धनने सटेरे, प्राण ततेन फो श्प 

प्राण तै न को आपणो लोक, स्नेहै सा करं फोक; 

छल चक्‌ शसि धुप ण्‌ थोक रापेदेव तिके युत सोकजी, सा० ६ 
यपं श्रि मायां थका रे, पामे सिवपुर वासः 

तो णि निज परिषारने रे, पने ते सुष पाम. 

पामै ते सुप पास समाज, दीन अनाथ हणौ किण काज ? 
साथी नम सम दुष साज, हिमा एह कदी जिनराज जी, मा०७ 
ज्ञान ध्यान तप जप्‌ तणी रे, जीवदया कदी माता; 

दयावंत ह्री दमे रे, ल क्ञान शिव साता. 

दै ज्ञान, शिव सात, दयाथीः चित्त कठोर, मधुर रमनाथी; 

ते पिण दाप्यौ सक्र साथी; लेज्यो भविकं दया जय हाथीजी.मान्द 
नरक लै, षप तं दरी रे, दिसानि परिणाम, 

सैयमथी श्रधिकी धधे रे जीवद्या सुपघाम, 

जीचदयथा सुपधाम श्रपारू, जन्म मरणं मय तणीय नियर 
शिवपुर भारग साथ ए वारु, पर तु पीडा दुप नीकारुजी, सां ०९ 
मानव पिश रास समोर, ज द्ये दत्याकारः; 

जीद्या माता समी रे, दिदयासी दातार. 
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बिदयानी दातार ए-वाणी, अभयदान चौ करणा आणी; 

स्वे संपत जे मनभाणी, ते नकदी सके इद्र इद्राणीजी, सां० १० 
अभयदान जंतु जिण दीयो रे, दीया दान अनेक; 

जिम जिम करुणा थिर हुवे रेः आत्रे तेम षिवेकं श्रपरे. 

कष्ट पडयां करुणा न विसारे, जीवदयाथी सुष जस सार; 

नेक मवाजित कमे निवारे जी, सां० ११. ` 

भवम कष्ट कष्ट दोहाग जेरे, ते हिंसाथी होय; 

ज्योतिषे रवि शशि वडा रे, युमनसमी हरि जोव; 

सुमनसे हरि जोय सदा, गिरि मंदिर तरु कल्प वडा; 
देषचंदर जगनाथ कहाई, तेम दया धम्म सहुनी माई जी. सां १२ 





^~ ^= 





दृहा. 

हिव बीजों व्रत सांभलो, शिवरषनो दातार; 

सत्य वचन पादप तुम्हं, पाल्लां सजम धार, ९ 
जीवततणी रक्ता भणी, कड तिको पिण साचः 

जीव हणाय जिण थकी, दुर राजल ते वाच. २ 
तपथि जे दुष नवि गमे, तेह ममावे एह; 

हिसा आङ्रूलता रहितः सत्य वचन गुखगेह, ३ 
कैतो मोनपणो भललौ, जो बोल तो सत्य; 

भव कारण वच श्ट ए, भवियण टज्ते नित्य. ४ 
मिध्याप्रथ कदाग्रही, बद भट खल लाय; 


स्याद्वाद सुणि वेण जे, दवे मुनिधन सोय ५ 
सुर वचन विष सम क्यो, मारे भव भव एह; 
श्ररसो सुष कोड नरी, वधे सुखथी जह ६ 


कृहिवे। सुणितरा पिश नदी, बचन पाप्नो धाम; =, 
धमे विरोधक नवि वद, गुणी वचन वेकाम. ७. 
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धम्म तिके ञे भरुष थकरी, सलवचन भाषतः; 
जिन शाप्तन कारिन पडा, सुषथी सुट कर्हतत ८ 





डाल-ईइडर आवा आबी रे एहनी ` 


मोह बसै श्रवणे सुण्या रे, बोल्या दुषनो घाम; 

वज कोलके इण सगथी रे, इण भव साधे काम, १ 
चतुर नर परिहर घचन अलीक, ए तो दुपदायक तदतीक; 
चतुर नर १० ए भ्रांकणी, 

खुठ कथकनौ मुप कद्यौ रे, नगरनि छार समान, 

तिरिय नरय गतिम मनै रे, पामे दुप विण च्ञान, चतुर २ 
शीवल चंदन चद्रथी रे, मीठी वाणि सहायः 

दव दाघ्या वलि पालवै रे, वचन दाह न पमाय चतुर० ३ 
मधुर वचन जगः प्रिय" रे, कटुक सत्य पिण दोदिः 

मधुर सत्य भापीतणे रे, द्रसणथी सुख फोडि- चतुर° ४ 
छचिवादौी नर जे श्रे रे, सफ़ल जनम तसु धारः 

ठा पोला मानवी रे, किम उतरे मवपार, चतुर० ५ 
त्रत श्रुत सजम्‌ भारनौ रे, सत्य वचन छै कोप; 

देव दानव न करी स्कैरे, ते ऊपरि तिल दोप. चतुर० ६ 
श्रानेद करिए चद्र यु रे, पाय नमै जसु देवः 

सूप जाति घन हीन ञ्युरे, तेहन एह ज येव, चतुर० ७ 
तापरत योमी मूदीया रे, नाया चीवर धारः 

ड वचन कहता थकारे, ते छे पातककार,  चतुर० ८ 
बाधे धन परिवार जौ रे, तोय न वौ भ्रलीक; 

अन्य पुन्य सटु तोलतांरे, तो दहिन ए सम टीक्‌, चतुर° & 
बदिरां पटने बोवडो रे, ्ानदीन ख रोग; 

योनि बरी पर्‌ स्वाननी रे, पम षूढनौ योग; चतुर०° १० 
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सातादिक गुशभणतणो रे, कड केर छे हांणिः 

सुदृशे संग न कीजिये रे, सुट वचन दुष षांणि, चतुर० *१ 
वंदनीक चय जगम रे, वधे द्रव्य परिवारः 

सत्य चचनथी सुष लहे रे, युचिवादि अगार. चतुर० १२ 
प्रकारण वच भटे रे, बोल्यां द दुष सक्‌; 

्रसल्यवचनथी दुष सद्या रे, षसुराजा परत. चतुर° १३ 
मानव दानव सुरपती रे, ग्रह खेचर जनपाल्लः 

वदे जिन ते पिण॒ करै रे, सत्य चचन व्रत पाल, चतुर० १४ 
सत्यवचनथी सुख लहै रे, सत्य वचन सुषषाणि 

सत्य वचन को प्राणिया रे, देवच॑द्रनी वाणि. चतुर० १५ 





दहा, 
तीजा त्रत पाल्यां धिना, शिवमग दुरगस दायः 
. शियनो इच्छा जा करो, मत स्यां परधन काय. १ 
वाह्य प्राण धन जन तणा, दसे हण्या तसु प्राण 


, गुण बिद्या जस सह गमे, चोरी दुषरी षाणि. २ 
परथन पस्यामिष समो, लीधां तप जप नासत 
गुरू बंधत्र माता पिता, करं न तसु वेसास. ३ 


[री 


ढाल-मया मोहि दक्षिणीणि मिराई एहनी. 


परधन आमिष सारिषोरे, दुष यै पंनगजेम;ः - 
तसु वेसस नको करे रे, तो आदरीये केम, + ~ ‡ॐ 
चतुर नर परिहर चौरीर्सग ॥ 

चौरीथी दुष उपज रे, बलति होये ततुनो भंग. चतुर० २ 
मात पिता सुत मित्रथीरे, त्रै तेहनौ नेह . - 

मानिवथाो उरतो रहै र, मग जिम मयनो गेह, . --च० ३ 
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पिणं एक नीद करे नही रे, मरणथकी मयभ्र॑त; 

जो को शर्त जाणे रे, तौ करस्य युन्च यंत. च० ४ 
विद्या गर्वा गमे रे, निज रका नति थाय; 

सज्जन पिण निदा लहे रे, तस्कर संग पसाय. च° ५ 
घात करे ठणनी परे रे, चोर भणी सहु लोकः 

पडित पि मूरष हवे रे, यनि पिण पामे शोक, च° ६ 
घोर नरक दुः चै सदी रे, चोरी केरी इद्धः 

एहनी सगति ते तजे रे, जे जहे निज शुद्धि च० ७ 
नद्‌ रन प्रथतमें पढ्या रे, परधन न लीने साहिः 

दण सम पण परवस्तनी रे, मत मन धरजे चाहि, चण ८ 
शिव सुपनी जो चाह छे रे, रोपण चदे ध्म; 

खख चाहे इण परमवे रे, तो तमि एद इकर. च ९ 
बिरति मूल, यम साप छेरे, सेयम दल सम एूलः 

पडितजन पपी अदे रे, फल ते ज्ञान अमूल, च० १० 
धमे इत्त एहवो दहे रेः-चोरी, मत मन अणिः 

परउपगारी श्रादरो रे, देवचदनी बाणि चे० ११ 


दृहा. 
अह्मचयै पन्यां थकां, बहम लदे योगी 
समप्रपच्‌ ते बरणब, धरण्यो ए वरत चंद्र १ 
जह्मचये जगे सत्य छे, मोटी महिमावत; 
सेयम जीवनं एह छे, धैवत गुणवत. २ 
दीन हीन ्राचार विण, रापी सक्रे नवि तेः 
श्रत षिरस दु पदाय चे, दसविष सैथुन शद. ३ 
तज शोभा, रस सेषना, सीजो नारसि रंग; 
शुम सेग चिता विषय, वली देपे स्वीयम्‌ 


३६ 
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सीने आदरमान दे, याद करे गतवत; 


नवसी चिता आगमन, दसम शुक्रकोपात, ५ 
किंपाकफल सम भोग ए, आदि रम्य, दुष अंत; 
दोष दशे च्युत. मोग तजि, बह ग्रहौ मतिमंत. 
मैथुन काक प्रकोपना, दोष जीप तजि नारि; 


7 


जलधारा सीच्यो थकतो, न बु कामविकार, ७ 
ग्रीषम रविथी पण॒ अधिक, अदे काम संताप; 
राख करे तन मन, सही, वाधारे दुष व्याप. ८ 


इण बिष मूक्यो जग भिणी, तजी जोगी ले ध्यानः 
काम सपे. मद मालेव, ग्रहि तुं गरुड सुज्ञान, 8 





ढार-नदी युमनाके तीर उड दोई्‌ पंषीया. एहनी. 


एद मदन महाघ्रर अगत जीतौ जिशे, 

मोरी धरतो शाक्ते अघर सहु अवगिणे, 

पीड ए जगधाम काम संका नही; 

एवो कोय न दाव जाय जिणथी बही. १ 
कालङ्कुट महादृष्ट भणी आंषध लभे, 

कंदपे विषनो नाश करी नि को सके; 

काम अगनि महाताप व्याप तपीया बहु 

पडे त्रीया तु कीच बीच जगणए सहु, २. 
विसम धार मर्देश समे संसारम, 

काम ताप वृष व्यापथकी तु निममेः 
निदनीक. अति क्रूर भूरि पातीक लद, 

मदन सतताप्यो जीव सदीव सकट सहे. ` ३ 
थये ते मतिहीन दोन मन नित रहे, 

पीडित कंद्रप. माण मानः किदां ननि लैः 
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देषत थाये अघ विबुध मूरष हये, 

पडीया कंद्रप पास द्ासत्ता दुमे, ॥: 
साप उस्या सगपेग पीडथी तनु जले, 

काम तणा दस वेग थका चित्त नित बरे; 
पिला पधि चित गरीय दरसण इच्ये, 

मेन्दे तीय निसास तुये ज्वर आगे, ५ 
पचम दाहे रंग रगथी नवि जिमे, 

सप्तम मूखोवत कि उन्माद श्राठमे; 

नवमे प्राणसंदेह देह दस्मे गमे, 

एह उदयथी चित्त तच्यमे नवि रमै. ६ 
मन संकल्प बनिकन्प जन्पथी ए ष्टे 

काम श्रगनि संताप हृदयपद ए कटे; 

गिरषर गब्बर मूख गुदएभरित जनतणा. 

मदन उतरे मान इणे जीत्या घणा, ७ 
कामवशे द्वीदास मूज राजा भयो, 

माघ छंडायो सीस मोज घोडो थयो; 

धीरन श्चुत चारित्त टे इण संगथी, 

वालो भवियण चित्त ए वंद्रपरगथी, च 
बेटां तां भित्र ङम मेलापसु, 

तेह ना पामे सुख मदनने ताप; 

घन ज्ञा इलनास मरण देपे नदी, 

पीडित काम विकार कार लेपे सदी, & 
भूत दैत्य अह दुःख जिसो नवि दे सके, 

तेदबी पीडा थाय मदन प्रगटे धके 

सदर देषी नारी सारमति ते गमे, 

काम दद्यो. कदे शयु धरम गुण वे वभे.. १० 
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घूर ते कायर थाय ब्द लघुताल 

पंडित थाये मूढ कामवसि दुःष सहे 

वनिताकाजे लाज बहुत कामी करं 

कृद्रपहस्थां घर मरण रणम घर, ९१ 
उषेडण धमघृत्त मदन गजसम्‌ रसे, 

प्रथम गसावे देह मरण पामे. परे; 

चोर करे जिम कोप भोर दिन उपरे, 

तिम बरह्मचारी देषी देष कामी धरे. १२ 
हरि हर ब्रह्मा देव इणे मदने न्या, 

छोडि आपणी लाज नारी पाये प्या, 

घडी मात्र पिण देक विवक रहे नही, 

लागा कंद्रप वाण प्राण तजस्ये सही. १२ 
पामी नरनो देह एह कंद्रप दमो, 

छोडी विषय विकार सार निजगुण रमो; 

चलतो कंद्रप ताप व्याक्थी जग सुखी, 

छोड पिषयासंम सरव पंडित यणी. १४ 
मारी मदननो मान ध्यान आतम धरो, 

पामो भवनो पार सार संयम षरो; 

देवचंद नागेद्र मदनवसि सहु पल्याः 

दीडा बहुला दुःख के भवमे रडवड्या, १५ 





` दृहा. 

मदमाती ए कामिनी, जे ने साञ्च काज. 

तेहनो थोडो अंश पिश्‌, कि न सके कविराज, १ 
हृदय दुष्ट, मुष मिष्ट छे, ए नारी सहजे नीच, 

वज्रन्नाल्च यमदादढससः दु्पदायक भववीच, . - २ 
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गुणसमूह जावे वही, करतां सीन वात; 

नागिण पाधा दुष करे, याद कीया स्ीजात, ३ 
अगनिदाहथी पिश अधिक, वाले नारीसगः 

नीच प्रीय चित अति टिल, नेह साधिनो रंग, ४ 
निन तत गृह मलो करे, धूमसमि ए नारि 

हृदय शढ इत्यादि वहु, दूषण नारी मन्लार, ५ 
पिता पुत्र पति लंधिने, रमे अन्यं जाय; 
स्री आगे म॑ यत्र ए, सगज्ता ङूडा थाय. 
जे कारज नारी करे, करि न सके ते कोय; 
तिलभर दवष काजे सहु, इलक्लयकारङ़ दोय. ७ 
दान प्रीति महता सुञजस, निज हित दुरे जाय; 

ङुप्यो बाघ दृष नवि करे, ज नारीथी थाय, ८ 
नरक लद बात्त कीयां, खीश्रालीगन टेव; 

स्री पिशाच छक्ति नवि सके, सेवति को को देव, ९ 
पटो जग इक लीलमे, दुर्पह ज्वाला नारि 
सीचय्याकृत पापनो, कोय न पामे पार. १० 


१ | 


दाल--पारधीयारी 


वेञ्रपात विप बीजथी रे, दूषकारण तं जणिरे, ए नारी° 

चित्त जुदी, अदी कायसं रे, योते बीजी षाणि रे ए नारी १ 

ए शिव मारगे वट परारी, एतो पृततणी पृतारीः 

एटत्तो निज गुणनी हत्यारी, तं तेजी दे तु तनि 

एनो संगरे. ए नाश आकरसी ॥ 
चा पिण पडी सहीरेः खी संगे कृच जेम; ए नारी° 
रवि शीतता जो ग्रहेरे, तोउ नद्लीथिरप्रेमरे., एनारी० २ 
६ 


४२ ध्यानदीपिकाचतुप्पदी, 
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देव दानव गतिजकहेरे,तेन करै स्री भसरे ए नारी 
भावीजे जणे तिकेरे थये कीनो दिर, एना ३ 
पोत चदी सायर तरेरे, दुत्तरस्ी आाचाररेः ए नारी 
पिता पत्र पतिन ठगेरे, संदेहे एनारीरे, ए नारी ४ 
मीनथक्ी) यनसिंहथी रे, चंचल जेसी मनर ए नारी° 
भणि संत्रको नही जिणथकी रे, वाक तजे स्री सन्नरे ए नारी ५ 
सदर पतिने मारिनि रे, वारे दासथी मोगरे एनारी° 

पुरुष अक रमती थकी रे, चाहे बीयसु योगर. एनारी० & 
मत्र चिना नरने रगेरे, नारी दुषनो गहरे; ए नारी 
अधम नीच जनजेहूषैरे, नारीनेप्रियतेहरे. एनारी° ७ 
सहस्र ल्त योद्धा जिकेरे, घ्री आगते दनरे ए नारी° 
गुणवत करिने मानिने रे, अते एयुणदीन रे, एनारी० ट 
रीस करेगी जी कथ्यां रे, गुण उपरि दुषकारि र ए नारीर 
प्रनाचार करी ठांकलेरे, जग वंचकषए नारिरे. ए नारी & 
दाता भोक्ता पति भणीरे, मारे नारी साहिरे; ए नरी° 
विषथी जो अमृतहूुवैरेतोस्ी मन मलजायरे. ए नारी १० 
वध्या सुत नमपृष्पजोरे, थायेतोस्ञी शद्धिरे;षए नारी 
जाज्ञे दो इक्त मणीरे, जे मनव स्रीलद्धरे, ए रारी° ११ 
निल सुरगशिरि सारषो रे, कंपवे खी तेह रेहरे; ए नारी° 

रोगी दुल धन विना रे, छोडे पततिने एहरे. ए नार १२ 
शूसीथी अधिकी कदी रेः जनमन भेदन कज रे ए नारी° 

कीध कल्लकी नारिये रे, क्षय धारी प्रहरजरे, ए नारी १३ 
घ्र भमे बली ्राथमेरे, संध्या नारी संगरे, ए नासर 
उदधि. हे नदि योगथी रे, रोदन चपल्न तरंगरे. ए नारी १४ 
राण पिण॒ नरके गयो रे, लोभाणो इण नारि रे; ए नारी° 

नोरी भय कलि मूल छे रे, पापशोभ दुषकारिरे, ए नारी° १५ 


ध्यानदीपिक्राचवुप्पदी. 


नारी दोप श्रपार रे, कतिजनथी न कहायरे; ए नारी° 
मचवासी जने बांधवा रे, नारी रज्जं सुहायरे. ए नारी० 
दृ देषे भ्रवरने रे, युष बोल्लावे योर रे ए नारी 
सानि करे फिण अरने रे, मन रापे धीय ठोर रे, ए नारी° 
सुरपति सुरयुरु नवि के रे, नारी दपण हरे; ए नारी 
नारी दुष क्यारी गिणी रे, सुगुण तजो च्रीनेह रे. ए नारी 
तापलता दुषकाल दे रे, बिषय जलधिनी पेलिरे; ए नारी° 
नरकपोकि, बिषनी कुडी रे, परिदरी खीनी केलि रे. ए नारी° 
कूडकपटनी कोथली रे, छोडो नारीनी खेकरे ए नारी° 
निजङकलमडन काटुस्यै रे, शीलवती स्री एकरे, ए नारी° 
विनयं पडित सतीरे, पृथ्वीम घी कायरे, ए नारी° 
पडित निस्पृहं सम धणी रे, ब्रह्मव्रत प्ुनिरायरे, ए नारी 
श्रनुमवस्वादी जे हस्ये रे, ते तजिस्ये स्ीपासरे; ए नारी° 





देवचंद्र इम जाणिने रे, मति करी स्री वेमामरे. ए नारी 
दृहा. 
कामदाह सैथुनधकी, कदे उपशमे नेह; 
आमि बुावि मूढ नर, श्रगृतरसथी तेह. १ 
नरकद्वारथी निचय छे, नारीनो भग एह; 
मूढ काम वाप्या पडे, नारीपक तद र 


सखीसुप मनमान्यो तुम्हे, ते छते दुपगेह; 

दपद कनकमे यो भिणे, मेुनमुप तिम तेद. ३ 
रोगी जम कपथ्यने, कदे पथ्य तिम मोग; 

फ़ल किंपाकं समा अये, मुह मीटा बहु सोग, 
मैथुन भाचरतो थको, नर पमे स्री लाल; 

कामी मेयुन छप कदे, पामी जेम पजूयाल ५ 


३ 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२४ 


२२ 


७४ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


नी भीरि रि 


ग्रश॒चि भंग नारौतणो, चाटे कूकर जमः 
कामी कष्ट बहू रै, कय कोष्टादिक्‌ तेम, ६ 








उाल-पांञ्च थद दिन आथम्यो एहनी 


कूड कपट घर ए त्रिथा, तिनको संग निवार रे मा 

मेथुन दुषदायक तजी, आतम गुण संभार रे भाई, ना० १ 
नारी संग तजो त्हे, नारी दुषनी षाणि रे भाई; 

नारी संगे दुष हुवे, ए श्रीजिनवरषाणि रे भाई, ना० २ 
पूत बहे जसु देहथी, काचो व्रण वहे नेम रे भा, 

तिम सरीजोनि अशुचि धरे, तिणपरे राचो केमरे मादे, ना० ३ 
मूत्रगेह दुरगंध छे, नारी भग दुष पाणि रे माः 

मूरष र्ग धरे तिहा, नवि रचे इसु ज्ञानिरे भाई. ना० ४ 
श्चान रुधिर निज जिम पीये, सुष माने मनमांही रे मा 
कामी तिम सखरीसंगथी, चित्त धरे उखा रे भदै, ना० ५ 
नारी योनि अशुचि अये, नारी दुरगति माग रे भादः 
्रादरनयेकोवृद्धने, तो तरुण उपर स्यो रागरे भाईना० & 
सहूथी जोरावर अदे, नारी अवलला नाम रे माह; 

योनिह्यार दुष र छे, पंडित तजिजो बामरे मादे. ना° ७ 
भोगवतां तनु नारीना, लाभे ऊ सुङ्कमाङ रे भाई 

वरूलीथी करडी अक, उदयागत रे कालरे भाई.  ना० ८ 
मेथुन सेवता थका, जीय मरे लष कोडी रे साई; 

महानिसीये दाषीया, योनिलिंगने जोडी रे भाई. नाऽ € 
दुरगंध मलधर भयकरं, म॑डूकी चाकार रे भाई; 

चरमरघ नारीते, राग किसो विख सार रे माहु. ना० १० 
सवे अअशुचिमय निय ए, दुरगध नारी एह रे माह; 

राच मूरष मानघी › पंडित बिरमे जह रे माई, ` ना० ११ 


[9 000 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


ङथितम्रतक गष जोनि छे, मिङ्ल पूरण एद रे भा 


चर मूत्र क्षरठी रदे, तिण उपर स्यो नेह रे भा. 
ए सस्प जाणी तजे, पंडित स्रीनो संगरे भः 


मदन मोह श्षीपी लद, देवचद्र पदरंग रे भा, 


दहा. 
शिव प्रापि चदे जीर, ते छोड सरीरंगः 
चज्न भेम गिरि गेडवे, तिम ञानी स्रीसग. 
त्रसी तपस्वी नारिने, सगे लदे कलकः; 
घोर तपीने चालवे, नारी ए निःसैक, 
व्रत तप संयम गुण सरव, द्ीमेगे चय धायः 
नारीष्टुष दरसण थकी, सेयमगुण गल जाय, 
संयम ताँ लगी थिर रहे, जां न मि स्रीयोग, 
भापशसम जनमन गत्ते वनिता श्राग सेयोग, 
काम वषे स्रीसगथी , ज्यु अपथ्यथी व्यापि; 
धतथिर मनने चाये, नारी वडा उपायि, 
कल्वच्ितां धिररदे, ज्यान रगे सरीवाण 
तने मन दहे संकन्पथी, याद्रियां दुषपाण. 
सयम नासे संगमी) नरक देय द्वीवात; 
उत्तम व्रत शिवदाय ज, सीसंगे तषु पात, 
चित्र नाश देषी करी, मानव यचि भुजाय 
दीरी मनमि पठे, फरंफर जिम गुणकाय. 
म्रमचेघथी बेहुनो, मन चाघे निम वेक्ति 
पे छर स्मर यति के, धंगश्च्मे केलि, 
नेद चमे बलि जो गमे, चादे तन मन मेगः 
हास विला करत नित, वधे काम वड रोग. 


४१५ 


१२ ना० 
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४६ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


छ कद क कि मो 


पदे वियोगे तन तपे, वाधे अधि ध्यानः 
तिण कारण सीप तनि, स्ीर्सगति दुपथान, ११ 





॥ दलि-रुडीरे रे वारण रामल पदमीनी रे. एहनी ॥ 


श्रुत संयम ठप शीज्ञ दहे सदह रे, वनिता अगनि अगाध; 
स्रीरागे दुषकोन कदी सकेरे, वाधे तिम मन आध. ना० १ 
नारीसंम तजो भे प्राणीया रे, नारी दोषनो कोप्‌; 

निच जाति ए उनितातणी रे) षिण रामी षिण रोष. नार 
नारीसगति चारित्र दुषवे रे, गर्वा सवि जाय; 

निच नारीसगति मोटांतणी रे, लगमे निंदा थाय, ना० ३ 
चारित तरुषरने केदण भणी रे, नारी संग कुठारः 

चणमांहे सहू जग ए वश करे रे, नारीचरित अपार. ना० ४ 
स्वी परि दष्ट लगी नवि उतरे रे, हथिणी ल्यु वडक्रीच; 

एक वास वाधणि हती भलो रे, पण सखीदरसण नीच. ना० ५ 
देव सेव जेहन नित साचवे रे, नारी पंल्य। तेह; 

लहे कलंक तजे चारित भणी रे, भंभयौ सीनेह. ना० & 
मानवशील विनागत तेज छे र वृ ्रगनि सम जाणः 

जहने दरशणथी जग सुष हेरे सी षंडे तसु माण. ना ७ 
मोटा तपसी ध्यानी स्री ल्या रे, न चल्यो बल्ल तिकल्लमात; 
जिख वेगे गज गिरवर पिर वैरे, तोसी मृगसुत बात? ना० ८ 
कुरबक तिलक अशोकादिक तरू रे, घ्लीथी लहे पिकारः 

एहबी चंद्रयुषी दिटां रहे रे, कों जोगी अविकार, ना० & 
हाव भाच नव नव करती थक रे, सगमद तिलक निलाडः 

तीषे लोयण मरके निरखती रे, पंडितने करे बाल, ना० १० 
तां लभि भिर मन श्चुत तप उपरे रे, तत्वदृ्टि थिर जातः; 

चंचल नारी लोयण बांणर्थ मन तन विष्यो जात. ना० १९१ 


च्यानेदीपिकाचवुप्पदी, ४७ 





वनिता शंम वाण मारण भणी रे, घर संयम सन्नाहः 

जह्मचयै भिर कारण वारज्यो रे, नट विट सेगति चाह, ना० १२ 
काम थ॑घ पापी वैचक जिको रे, उमय लोक दुवधामः 

पंहितन पिण ए पंडित करे रे, परी वृर छेवाम, ना० १३ 
ज्ञान ध्यान तप सयम च्रागला रे, निर्सगी युखपाणः; 

ते पण मारी संगतिथी पडया रे, बीजां के होमाण, ना० १४ 
देड्यो पू म धाज्यो साहा रे, मत देषो द्वीरूप, 


देववर सिद्धा दाप रे, नारी मवदुष सष. ना० १५ 
दृहा, । 

चिद्या विनय वधारिा, उभय लोक सुप काज; 
भव सघ्ुदर तरवा मणी, वृद्धसेपना पाज, १ 
विषय कषाय गमाडिवा, रोगादिक च्य देतु; 
उपशम वीज पमाडिवा, वृद्धिसेवनातेतु. र्‌ 
निज प्र ५ पिद्यानके, शुद्ध बोध निण लिद्ध; 
गृद्ध ति केडज दाप्या, सितकच थया न बुद्ध, ३ 
बृद्धति के परिपयादिके, जसु मानस न पलायः 
शीलवत शआतमरुची, युपा बद्ध ते थाय ् 
कोद वृद्ध ज्लोमीकके, ज्ञानी युपा मलीन; 
वूढयि तदु वल वै, इंद्री पिप्य विहीन, 1 
बद्ध पृत्तव्रिण तरुण दे तरुण चरणयुत बद्ध; 
धृदध सेव माता समी; दिव शरुतकारी शद्ध. ६ 


कमयोग माता रिरि, पिणं मत शिवसुप गहः 

सते वाणि जिण नपि तदी, श्र॑घ अचे नर तेह, ७ 
साघु मग अम्रुत थकी, वाचे इच विवेक; 

चित्त कमलल बोधन रची, संयमश्रीनी टेक. ८ 


टः ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. 
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दाल--हरिया मन लाग्यो एनी, 
द्ध सेवति जगतर्मे, तस्व न जाण्यो जाय रे; सेवो वृद्ध भणी° 
वृद्ध सेव चारित सथे, सायर शशि करषायरे, सेवो° १ 


आशा अभनि गमाडिवा, बद्ध सेव गुणराशी रे; से° 
क्रोधादिक मल्ल अपहर वधे चारित वासरे. सेवो° २ 
विषय तृषा जाये मिरी, उत्तम चग पस्ायरे; से 
ज्ञान मजे थिरता बहे कातरता दुष जाय र. सेषो° ३ 
सज्जन सेवाथी लहे, इज्ञान सागर पार रे; से° 

तप श्रुत संयम उपरा, पीत वधे तसु साररे, सेवो° ४ 
वज्र समो शुम संम के, जन भिरि मिथ्यातरे;ः से 
अज्ञपणो जाये सहू, न रहे तम तिललमति रे. से° ५ 
शुद्धातम चाहे जिके, चाहे जे भव नासर; से० 
ज्ञान चे जग जय लहे, ते सेषे गुरु वास रे. ' से° & 
पुण्य वधे किरिया सधे, विनय बद्ध निरोगरे से° 
घ्रागम अध्यातम सधे, उत्तम गुरु सयोग रे. से° ७ 
ध्यान सधे गुरुपंगथी, ज्यु हेम साधक श्राग रे; से 
गुरुनी भय लञ्जा करी, वाधे साहस भागरे. से° यं 
भोजन देह ससारथी, विषयी पिरवे तेम रे से 
जिम जिम गुरु संगति वधे, होवे तपघद्धि तेमरे. से° & 
नृत्य देषो केकीतणो, देषाड निज पूर रे; से ° 

गुर संगत सेव्या विना, जप तप सघलो जूठरे.  से° १० 
कामित पूरण सुरतरू, मोटां तणो य सहाय रे से° 
सुपने कुमति म रऊपजे, वलि भगति प्रदाय रे, से° ११ 


गुरु पद सेषधाथी लहे, जे सुख तिसो न अन्य रे; से 
मोह अंधारो टाल्लवा, दीपसमा युर धन्यरे, षे १२ 


न ^^ ~~~ ~~~ ~^ ~~ 
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पापकम घन ददे, पाधारे तप सावरे; 
विस्तारे निज ज्ञाने, गुरुसेवा शिवदाव रे, 

मूकि संग परपचथी, मोह तजी निज नाण रे; 

गृह सैयम स्वस्वरूपथी, शिब पुरुषारथ टण रे 
सुपनिघधान गृह धामनो, निकलेक सम धामरे, 
श्मविकारी जगन्नायद्, भनि निज आतमराम रे. 
धन्य २ तिके परनि गिवस श्रेतसयम भडार रे; 
मारी लोयण वाणथी, न भजि मन विक्रार रे, 
्रज्ञा गेह पिवेकनो, उपगारी वच जास रे; 
निष्फलेक चारित धरे, ध्यान करे कर्म नास रे. 
ज्ञानसुधारसपान थी, शांति चित गुणधार रे; 

काम विषय क्षीलयो जिणे, धन्य पिके अणमार रे, 
नारी नयन ऊठारथी, जु नवि मेदे शील रेः 
कामञ्नाल व्यपे नहीं, तेपप्रे भिवलील्‌ रे. 

विषय पिशाची जस गया, मोह नींद गहे भानिरे 
ञो नारी मनथी तजी, तो निज मारमगलगरे. 
काम तपवे जगत्तने, शील करे जघु षाणि रे; 
देवचद्र निजं ज्ञान, मोडज्यो कंट्रप माणरे 


दृहा, 
परिगृह रे मारु, मघसागर निवडंत्ति, 
ते परिग्रद दोय मद्थी, भरंतर बाह्य करति, 
चिविघ परिग्रह वाद्य चे, संतरग श््ञान, 


से 


१ 


दस्त प्रकार पदिलेतणा, चवद मेद वीयमान २ 
चमु चेत्र धन धान्य वल्लि, द्विषद्‌ चतुष्पद्‌ यान; 
प्प भाइ श्रसन शयन, दस्षपिध बरद्य पान ३ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 


१६ 
२० 


२१ 


५० घ्यानदीपिकाचतुष्पदी. 





अपरिग्रह म्यो सहित, तेह परिग्रहवेत; 

विश कारण मृषा तजो, धरि निज आ्रातम संत, ४ 
राग देष मिथ्या दशाः हास्य कषाय्‌ भिवेदः 

ए अंतर परिग्रह तजो, जो शिवमागं उमेद. ५ 
जती संवरी दुष लहे, आशातणे प्रसादः; 

मोक्ञार्थी परिग्रह तजो, छोडी सवि विष्वाद, £ 
गुण गाल्ले अवगुण बधे, तिणउभय परिग्रह छोड; 
पंषी तो उडी सके, उभय प॑षनी जोडि, ७ 
श्र॑तरंगनी शद्धि षिण, बाह्य शुद्धि बे काम १ 

काम क्रोध रिसाथकी, पामे नरक ङृडम, ठ 


१ 
हाल-- रागगोडी, जीव जागोरी- एहनी. 
दुष कारण परसेग छे, सुण प्राणी रे, रागादिकनो हेतु, 
समश्ची जिन वाणी रे; 

सत्य चमा संतोपता, सु° नास करण धूमकेत; सम ° मन आणी रे; 
नाणी तजी धन संग, सपण ए आंकणी, १ 
देह पह दुष गेह छे, सु० पंडित जाणे श्रसारः सम 
लोम वधे धनवृद्धिथी, सु° वधे कामविकार, सम० २ 
पर संगे विधा घटे, सु° उषेडे सुषिषेकः; सम० 
काम्‌ भोग अहि बिष बटे, सु० परिगृहकेरे देक, सम० ३ 
धून संगे तष्णा धे, सु° मोह भारि च दोय, समर 
उपसर्ग सहि न सके यनी, सु० सुरते कायर सोय, सम० ४ 
परिग्रह संग न जे तमे, सु° निजगुण धातक तेह; . सम° 
संजम जप तप श्रुत षटे, सु° परिग्रहं जसु नेह. सम० ५ 
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पुण्यकाज मनशुद्धिने, २० घात करे द एः सम 
मू न जाणे धम थि, सु° वाये कमे चेह. सप० ६ 
शीत थाय रवि गीरगिडे, सषु तो सेयर परम॑ग;ः सम 
कर्मतिको किम हणी शके, सु० जे नवि तजे कुंग, सम ७ 


कामराग प्रसंगनो, सु° धन जडतानो गेह; समण 
तय धन पिण॒ जडजन भणी, सु° लावे दोप श्ररेद. सम० =, 
निसगि नीभेय सदा, सु> धनधारी मयवंत; सम 


भीत रहे सुव भावनी, सु० राज चौर द्धी नित, सम० £ 
कमै षये धन ासथी, सु° भव मव दुष महार; समर 
निस्सगी ध्यानी परो, सु° आतम सवर धार, सप० १० 
घन श्चाशा जेहनी रत्ती, सुते पामे सुषपेम. समण 
जे सवेध ए जन करे, सु° वाघे दुष जनतेम. सम० ?९१ 
निज पाते प॑षी सूयां, सु° मन श्रत श्रपषोम; समर 
निस्संगी वन नगरमे, सु° निरभय रहे निरोप. सम० १२ 
रोद्यो दुपे दुष रापर्ता) ° नाश हवा दुष भूर सम० 
धन काञे गुरुधी लडे, खु° भक्त्य काज पग कूर सम० १३ 
हिमारंम कपायने, सु० करे नरकर्मे स्थानः सम्‌० 
सुपने पिण न करी सके, सु° पनधारी निज ध्यान, सम० १४ 
काम वरिपय दुष मूल छ! सु° नरक देतु धन छोट; सम° 
धरि सतोप श्रमदपए, सुग्जो उदे शिव थोहि, सम० १५ 
पाप घे घन संगथी, पु० गया वघे दप दाषः सम 
ह्म जागी श्राणा तजे; सु° पापत्ताप टली जाय. मम० १६ 
धन पाम्यो स्थिर राखवा, सु ते नित रहेय विचार; सम 
परतां मन दूष वपे, सु° धन दुष सप चमार. सम० १७ 
स्री त्यागी चहु जन थद, सु° घन त्यागी फो एक; सम० 
श्राशा तजी च्यातम मजे, सु° देवचद्र धरिटेक, सम० १८ 


[मी वे 
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वहि अंतरता शुचि भणी, आशा छोड संत; 
धन तन ममता ज्यां सगे, स्यां लभ मोह महंत, १ 
व्यां लगि भाश्चा नवि टे, त्यां ज्लगे जाय न मोहः; 


जो आशा द्रे ग, तो पामे निज सोह. २ 
संयम श्रुत रपि उदय बली, उपसम शने विवेक; 
निराशीने स्थिर रहे, शिषसुष¶ लहे नेक, ३ 


श्राशा विषवल्नीसभी, आशा च दुषवासः 
भवसागर तट तिण लद्यो, जिण जीती पर्श, ४ 
आशयत भन भिर नही, खाशा तजि मनि शदिः 


न वधे कर्मं निराशना, न हुवे तसु भवद्षधि. र 
अशा विरु सहु सत्य छे, श्रुत तप अने विवेकः 
पाप तापना नवि भिरे, जो आशानक्त टेक, ६ 


दाल-रोडरमछ जितो रे अथवा आदीश्वर तूटा रे. एहनी ॥ 
निस्पहता श्रमृतथकी रे पावन करि निज चित्त 
भावक मन धारो रे, परिहर आश अनत्य, सकल दुष षारारे, १ 
जसु मन आशाथी टल्यो रे, तसु एलीयो तसन्ञानः 
आशाथी सुरपति दुषी रे आश हण्या शिव सान, भ० २ 
सहु आशा जसु क्य गयारे, तसु सिध्या सवि काम, भर 


मन कषाय द्री दमे रे, नीरासी सुषधाम, भ० ३ 
केसु फदीये अतिषणं रे, आशा दुर निवार; भर 
निराशी जन पूज्य चेरे, उमय लोक सुषकार. भ०.४ 
पर श्राशा भवभयकरु रे, आश गया शिषसारः भ 
ए ्ाज्लोची आचरे रे, जो जाणे हितकार- भ० ५ 


चत्लचितकारि जन विसरेरे, तो किम ये शिव एह भ॒० 
जाण विरति अरु त्यागनी रे, संकट षरि वटि गेह, भ० & 


ध्यानदीपिफाचतुष्यदी ४३ 


अवसर लि ध्रुनियर छले रे, राश पिशाची एद, भ° 





सू जग श्राणा जीीयो रे, ए जीपे घन तेह. भ० ७ 
राजसार पाडकरि धुरे, जेनागम गुणजाणः भ० 
ज्ञान धरम मानसतटे रे, रानदम सुप्रमाण. भ०य 
तासु शिष्य इमं उपदिश्य रे, देवचद्र सुषदायः म० 
श्ीतिवत गुण श्रागरु रे, कुमकरणसु सदाय, भ०९ 


इति श्रीज्ञानासेवे योगप्रदीषाधिकरे पंडितदेवचद्रयुनिविर- 
चिते टालमापाबघे ष्यानसिद्धौ रत्नत्रयपचमदहाव्रतवथनो नाम 
दितीयः पडः तेपूयेः ॥ २॥ 


ददा 
दरसन ज्ञान चरित्रमयः, भिल्लियां शिवपुर जतः 
पीर खांड धृतसु मिन्यां, अनुपम स्वाद्‌ लदंत. १ 
तिण तिय पड सुण्यां थका, वधस्य प्रातमन्नान, 
सावधान थद सामतो, तजि द्रमति अभिमान. २ 
गुण गुरुवाग्रद देषनत, ज्ञान सूप त्रत पंच; 
श्रादरज्यो परित तुम्दे, अच्तय सुप गुण संच. ३ 
भावना दापी व्रत तणी, शद्ध भणी पचवीसः 
ईै्यादिक पण समिति त्रय, गुपतति फी जगदीम, ४ 
चेत्य देव गुरु षाद्या, जाकता चड भागः 
रवि फरस्यो जन बहु वद्या, युनि चकते तिण माष, ५ 
दृष्टि देपि मग चालता, उपयोने अप्रमाद 
ईर्यासतमिति तणो कद्यो, धारक धनि हाद, ६ 





छाल--दान उल्टे धरी दीनीये--एदनी ॥ 


साघुगुण एदा सामिलो, निरदलो कमेदल भूर रे 
चोर कामी ठग सादरयो, ते वजो वचन भति क्रररे, साधु १ 


५४ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


~~~ ~----~-^~-~--~-~ ~~~ ~ ˆ ^-^ ~~~ 


दोष्‌ दस रहित युनिजन बदे, शुद्ध भाषा थय याल रे 

कर्कश दुष्ट कटु निष्ठुर, कोपकारी दुपकालरे, साधु° २ 
दीन चतिमान अतिभय करी, भूतर्हिसा करी जेह रेः 

दोष दस चचनना ए तजी, सत्य भाषे गुणी तेह रे. सधु ३ 
पोडश दोष उद्गमतणा, सोक्ल उत्पादना दोष रे; 

ध्यार्‌ अंगार दूषण कदा, दोष दस मल्ततणो पोष रे.साघरु० ४ 
दोष छ च्यालविु माभिने, लेय आहार अणगार रे; 

कालविला निज योग्य ते, एपणासमिति सुपकार रे, साधु ५ 
उपकरण शयनगृहे, देपीने वल्ली पडिलेह रे; 

साघु गुखषाणने ते कही, समितिश्रादन सुष गेहरे, साधु & 
मूत्र श्वेष्मादि मल्ल नापततां, भूपरी सहज उपयोग रे; 

समिति उत्से नीते धरे, यूनिजन नित्य निरोग रे, सधु० ७ 
दाडी संकल्प रागादिना, वसि करे चित्त निजसत्थ रे; 

त्र सिद्धातमे प्ररे, मनतणी ते मनोयु्त रे, साधु 2 
सैवर मोनधारी यती, भोपे आपसी जीह रे 

स्थिर करी देह उपसगे सहे, कायगुि घनीधिह रे. साधु ९ 
व्रततणौ आर साता कटी, सेयमधृद्धिने काजरे 

एहवो चारित आद्रे, शुद्धमति अनिराजरे. साधुर १० 
पडित उपशम आदरो, पामि पांच समवाय रे; 

त्रिश्रुवन पृञ्य भजी एह ल्थो, थ॒द्ध आतम एषदाय रे. साधु ११ 
य॒क्तिनो हेत हितु जीवनो, एह दाप्यो जिनराय रे 

जे गया शिव जिके जायसे, जाय छे तास ए दायरे. साधु° १२ 
शातम्‌ गुण जाणयवो ज्ञान ते, दरसण चारित्त तेह रे; 

आतम जाण्या थक भुक्ति छे, विगर जाण्या मत्र गेहरे. साधु° १३ 
द्रसण ज्ञान चारित्रनो, धामस्ेए निज देवरे; 

आतम जाण्या पदी शिव सणी, चाहवी शी परसेषरे. सधु° १४ 


~~~ ^^ ~^ ~~~ ~~~ "~~ 





ध्यानदीपिकाचतुप्पदी 


सिव भव कारण एहनी, शद्ध अशुद्धता चाल र; 
शेष संयोग महु ऊर्मना, प्राय मिन्या सदि काल रे साधु 
आत्म अुभूतिथी सिद्ध ए, साधवा योग्य पिण एह रे; 
श्रात्म इण जाणवाने कद्या, ग्रंथ सघला गुणगेद रे, साघुर 
दोडी संकल्प निज रूप ग्रहे, अनुभवो निज चिदार्नद रे; 
हद्धिय उपशम्थां पामर्यो, यातसदशी गुणचदरे, साघु 
अचर शद्ध अमूरती, देव निज सेव नितमेव रे; 
दीप्तो श्रातमज्ञानघं, कल्पनातीत्त निज देवरे. साधुर 
शुद्ध आनद चिद्धेह जे, निलय अननत निरोग रे 
जग तजि ए वस्तुना रागीया, तेदथी जास नदी जौगरे, माधु 
त्रिशुवन हेय छे जेहने, हेय ये सवे प्रमावरे; 
ल्लोक यलोकने देखते, अनुभवे निज शुद्ध माव रे, साधुर 
परम आआतमततणे ज्ञानघं, नवि क्पे ते किसी रीतरे, 
अनुभवो आतम अलुभूतथी, परम आनद गुणमीतरे साघु 
जन्मश्नम भूक साहस धरी, धारज्यो शुद्ध गुण धामरे, 
शद्ध निश्चय गुण आगलो, राजाविमल्ल सुप ठाम रे, साधु 
द्द. 
सयपर उपरामने ददे, एह क्रोध वड शग; 
ज्ञानादिक गुण कोमने, दुर गमाग्रण लाग, ट 
सेयम शअगृतने.करे, विष सम एह कपाय\, 
ज्ञानादिक गुणने दददे, एद क्रोध दुखदायः २ 
क्रोध ददे निज धर्मन, दहे आग. तस नेम; 
श्रापतपे पर ताप, फोध सध गतपेम.. ३ 
क्रोधे, नि नरके पडे, उभय लोक दुषवाद; 
क्रोपे द्विपायन क्री, कीयो दारिकादाद 
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कक कक क 1 


पाप नरक श्रपकारनो, कारक गुण रिपु रोष; 

काल अनादि कषाय ए, राहु समो दुष पोष, ५ 
क्रोध जीप शम प्रहे, लदी जेनगम बाण; 

क्रोध तजो समजल्ल भजो, संयम गुणनो खण. ६ 
कीये मुनिवर कोधने, उभय ल्लोक दुषमह; 

रोषपोषने सलवा, भजिज्योा भावना एद. ७ 


दाल--ओरुगडीनी 


सावन भावन सतियण एहवी मावज्यो रे, भाजे भवदुष जेह; 
करम करम पीडजे युश्चनी ना गमे रे, शुद्ध भित्र मुद्ध तेह, मावन० १ 
घातकर्‌ ज ॐ आतम गुरतण। रे, तीयां पोष्यां किम पुष; 
उपशम आदरी तजि कोधादिने रे, जे शिवमगञ्रमियुष, भा०२ 
कुषचन२ परना सुषथी सामिली जी, य॒निवर ध्यात्रे एम 

न हण्यो२ सश्चने जो हणीयो इणे रे, पिख न लीया युखहेम, भा०३ 
सेयमर गुने दाहे करोधषए रे, तो सी जीवत आसः 

मोगवता२ निज की कमेने रे, सुप दुः कारण तास, भा०४ 
युश्षने२ रोष वधे तो फेरस्यो रे, पंडित अने अजाणः 

उदय२ करम आये दुष उपजे रे, रोष करे नवि जण. मा०५ 
भोगविर पूरव दुष मन स्थिर करी रे, मत कर को ्ाल्लोच; 
उपस्तमर नास करे अति क्रोधथी रे, अज्ञानी अति सोच, भा०६ . 
संकट२ अति आयां सचे नही रे; जाशि कर्मनो घेर 

कटक२ पीञ्यां जो उपशम तजेरे, तो क्रोधी स्यो केर, भ।०७ 
वैषन२ कश भिट्यां सपरं थय रे, धास्ये कर्मनो चेद; 

पूरवर उपशम ज्ञान परीषचा रे, आन्या छे दुष एह,  भाग्ट 
उपसम्‌२ छोड भजे जे कोधने रे, तसु स्यो ज्ञान सुजाणः 
निजेर२ करवा सदेजे कमनी रे, खो परीसह बाण. [०९ 





ष्यानदीपिंकाचतुप्पदी. ५९७ 


पंडितः क्रोध करे पर उपरेरे, तो सो मूरष दोषः 

मानवर मातो जे संसारम रे, रागद्वेष दुष कोस. मा०१० 
पर प्रतिर बोधकं गुण तममे नही रे, पिण मव मूञ्ञो चापः 
परविप इर न सके पण आपने रे, कोण करे विषवाप मा०११ 
मानव दोषी परी रुढा थै रे, अरु धरता उपशम मावः 
उत्तमर सुप दायक ते चोत्तपी रे, आद्रिज्यो धरि चाव भा०१२ 
तोषण २ परनेके तन धन तेरे, सूपे करिमतू चाज; 

उपसम २ धाया यातम शिव ले र, रोपकीया दुपराज. मा०१३ 
मरण २ कष्ट आया पिण सादमी रे, धरे चमा शिवकारः; 

करण २ परीक्षा कसवट ए मिलीरे, इम जाणी शम घार भा०१४ 
उपसम २ शुद्ध ति कोन जाणज्यो रे, क्रोध मेल निहा नां; 
उपसरग्भं २ आयां रोध जिको करर, तसु सघलो तप जाहि. भा०१५ 
चेदम २ वासा समकरिञे गिशेरे, शिव साधक युनि तेह; 
कारण २ योगे उपसे उपने रे, जसु मन मल्ल न धरेह, भा०१६ 
पूरव २ छत ए निर्जर थाय रे, कर्मं श॒माश्चम स्प; 

नरक २ छोडायी जे दे शिवपुरी रे! घरि ते उपसमभूप भा०१७ 
करम २ सुस मवभयसंक नमे रे, जिणथी ते धरि टेकः 

दुषनी २ अआआगी तपे मसारमेरे, वसतां दुष अनेक, भा०१८ 
उपशम २ ज्ञानिन रिपु जैनना रे, मोदी निदैय बुद्धिः 

शुनिवर २ दोपी जो जन है नदीरे, तो साघु लदे किम सिद्धि, मा०१९ 
छनिवर २ शआआतमघ्यानी मव तजे रे, शुद्र द्रव्य पिदचानः; 
उपशम २ भाव मजे तजि क्रोधने रे, सुष दृष मरिपा मान, भा०२० 
करम २ पपात्रण युनि तप चहु करे रे, दुकर फट अलप, 

सहज > उदे या परएवा मणी रे, पमी दितकारि देष, मा०२१ 
धरम २ श्प दाहक दव रोप्पए रे, नामाडे मनीतः; 

उपप्षमर २ मजन निथठ करज्यो सह्‌ रे, देवचद्र पुप्रीत, भा०२२ 


# ॥ क 


५४ ` ध्यानदीपिकाचतुश्पदी, 


दृहा. 
ईश्रर लना मद्‌ क्ती, पामे नीची जात; 
रतन विवेक न्े से; जसु मन मदनी तांत. १ 
अदशुद्धि गिरिशिर चढया, सोप कल मरजादः; 





गमे चिवे$ शील्ादिने, मान बडो परमाद्‌, २ 
ज्ञान नसे अज्ञान दे, ल्लोपवे गुरनीत;ः 

इच्छा चाले विनय विशु, मने उद्रत चीत. ३ 
निज चारित्त मेलो करे, नीचो शलते कामः; 

गुण मानि तेहज षरो, जेह लपे निजराम, ¢ 
श्रापा परघातक अले, मान सर्वथा हेय; 

रंक करे राजा भणी, देय बिड्रन केय, ५ 


मसे मनोरथ चिदव्रत, भाले कीरतिरेलः 
हणि त्रिष निज गुण हणे, मानव मदनी कैल, & 





॥ ढाल-- एक रुहरि रे गोरलो एहनी ॥ 
गृह अपयश शख ज्ञाननो रे, पाप षाड ए मायरे 
निजगुण शिवपुरं अरगला रे, शील दाहक दुषदाय रे. 
` साया ममता परिरो रे, भति §मतिनी पाश रे 
मायायुत ब्रत अफल चरे, सुपन राज जिम जाशरे, माया 
मायायुत किरिया करे रे, रापे शिषनी चाह रे 
मायावी न दिकं सफेरे, पल एक शिव मग साहिरे. माया 
साधु ति के्‌ जस लीय रे, जेह हवे गतसाल रे; 
भयकारी पंडित क्यो रे, माया मोटो सालरे. माया० 
'श्रपजस दे दुरगति करे रे, उभय लोक दुषक्रार रे, 
चितमे सोच रहे सदारे, वापे करम अक्षाररे. माया 
संयम्‌ मारम नासे रे, माजि शिवनी चालिरे 
मेकम्‌ तं चक जम समे रे, परमवनो मय यलि रे. माया 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी ५९ 
लोभ न करज्यो मानवी रे, लोभ गमते सोभरे, “ए अआंकणी"” 
क्ट करी मव नीगमे रे, करतो नव नव ललोभरे, लोभ० ७ 
पेट भर।१ नघ भी्ेरे, तो पिण चाद राजरे; 
मात पिता गुरने दे रे, लोभौ धनने काजरे. ज्लोभ० ट 
जे जे कारण मरकनारे, ते सम लोभथी थायरे 
शृतमे लोभ बुरो क्यो रे, निरलोभी शिघरायरे. लोभ० ६ 
रोष दमो उपशमथक्र रे, मद दमि मादव सोभरे, 
श्ाजज॑बथी माया दुमो >, निस्पदताथी लोभरे. लोम १० 
योग मिल्यां विण नि केरे, क्रोधमणीते साधुर 
क्रोधादिक जित्या पञचेरे, मोचमा्म ते सधेरे, सोभ ११ 
निज श्रसुमव प्रगटथो ह्मे रे, पमे श्ातममिद्धि रे 
ज्वर कपाय जीती लहे रे, देयचद्र पदक्रद्धिरे, ल्लोम० १२ 
दा, 
द्रिय मण जीर्या पिमा, नवि उपशम कषायः; 
क्रोधादिक जय कारणे, भर्त दमे मुनिराय, १ 
हृद्रिय व्रिफस्थाथी वधे, फ्रोघ गहन वड व्याधि; 
जिम जिम दृद्वियघरं ले, तमवे मनश्राधि, २ 
रिपु कपाय जयचाह जो, तो पिला इद्िय जीति; 
शप्त कषाय निग्रह भणी, एद श्रपूर्‌य रीति. ३ 
हद्रिय सुप दुपमम थये, सय करेशनी मधि; 
हृद्रिय ग ्न रथ थक, जाहि ज्ञान गुण बधि. 
हद्धि अहि मिष टल्लिया, मव वीरतिन वाणः; 
सयमरपंजसे त्ते, हदि हरि निजनाण ५ 
शद्ध योध जसु मन शरद, तेहने न इद्विय जोर; 
तेद न जाणु केण परिधि, रचि पूर चोर. ६ 


६२ ध्यानदीपिकराचतुष्पदी, 


नमी ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ --~---------~-- ~~ ~~~ ~ -----~--^~~ ~~~ 


निज स्वभावथी उपना, अनंत ज्ञन्‌ सुषधारः 
इस गरूड कंदपे ए, आतम गुण भडार, ७ 


भयानक 


पांचमतपविष पांभलो, 


हिषे श्रातम गुण रामल, जिम पासो निजकूगो रे; 

द्रव्य चतुष्क निज लदी, बहि अंतर सुप भूपोरे. हवे १ 
लि स्वमाच त्रय गुणतणो, जघु आवरण वरिनापी रे; 

शङ्ख ध्यान ज्वाल्ला वले, निज ग्रतिशय शक्ति पिक्रासी रे, हिषे २ 
ञ्मनादि स्वधी जीवी, त्रिविषं कमनो व॑धोरे 

तेद षपावी मूलथी, पाम्यो निजगुण िधो रे, हिषे० ३ 
श्मनत चतुष्टय प्रगर्टीया, तम नासे जिम घेरे 

प्रातम्‌ परमात्म हिव, ए शिव तख सनूरो २. दिवे 9 
छअतरिरत प्रमा प्रकाशथी, दीपे जिम जग भासोरे 


शूरवीर चत्रीय समो, सर मिनो राणोरे. हिमे ५ 
एरावण्‌ हाथी चटयो, वज शास्च धरि हाथेरे 

पुर नर सुरपति ए सही, इद्राणीने सधेरे. हिषे ६ 
सभ जीव युष दुष लहे, जेत्ता इण जगमांहे र 

पुण्य पाप रचना सू, गरुड त्ने महिरे. दिवे ७ 
गगन मोचर भूषण अद्धे, जय पिजय यजेगो रे; 

छमन॑त रूप प्रमी ए, नम चालते सु्चमो रे. षि ट 


रोगञ्वर पिपकाकनी, ग्रह सिन्नरने यक्षो रे; 

मारि अश द्विप हरि अनन्त इत्यादिक भय लक्षोरे. हिवि & 
यत्र मंत्र दैद्यादिनी, टल्ञे भीत समस्तोरे; 

गारूड सद्रूप ए, अतम सूय प्रशस्तो रे. हरि" १० 
सरथ तच्वनो सार ए, समप्र सार ए थायोरे 

कमै नाग विष एह रे, निज. अदु पेष वायोरे. दिषे० ११ 


` घ्यानदीपिकाचतुप्यदौ 


्मविनाशी अविकार ए, रतन अय गुण भूपोरे 

निज यत्रमघु ए ग्रहो, गरूड तनो सूपोरे. हिवि 
चमत्कारी सहु जगतणो, कुसुमप्तायक ए तमो रे; 
शिवकामी ने नि क्यो, अंतर आतम रमोरे, दिवे 
चचलभ्रूनी चालना, सुदर रूप सहाया रे; 

खरी समूह रागी हे ते ए चेतन रायारे दिवि 
द्मथिनाशी नित चेतना ज्ञान ज्योति निज नारीरे 

तसु चाक ए आतमा, काम तच गुणधारि रे हिवे° 
छतु वसत एूली सहु, नराय अटारह भारो रे 

सरस मलय वाजीया, कदप्प उदयना कारू रे, दिवे 
संदर लील विल।सनी, रूपयंत गुणकारी रे 

छनिजन मनने चलाप्रिपा, नारी धुनारी सरीर, दविर 
रोधक शिवपुरमग तणी, सहु जगनी जयकारी रे; 

नारी गुणधारी थयी) काम तद्य गुण चारी रे हिवि 
जेजे गुण दे जगतमे, जे गुण इण तनमाहे र 

ते सहु हण श्ातमतणा, गुण दृष्या ग्रथ निनाहिरे दिवे० 
तिण ए चात्म दापीयो, गुणसागर सदा स्व्रह्पो रे 
हद्वियमे जे सुपतणो, विण काम तच्वनो भूपोर, द्धि° 
देव मानव हि शक्तिजे, ज जग व्रिसयकारी रे; 

ते सहु तम शक्ति छे, तिण चातम ध्यान धारो रे, हिवे° 
शक्ति ्ननत चेतनतणी, दाप करण शक्ति सलूपो रे; 

नव नव ध्यान पदे चदे, कटे करमनो धूपो रे, दिषि° 
चरणपत्ते जग शक्ति ये, जह ज्ञान ज्योतिनेश्रागे रे 
जगपरति जगकारण गुरु निजज्ञान करीने जाभेरे दिवे 
क्म भले मेलो ययो, सखेदयाई कर्मने वधे रे; 

नवि देम निखरूपने, चद्खान पटलथी अये रे. दषे 
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राग अज्ञान षश पव्यो, पामे भव दुष श्रपारों रे 

षद्‌ केचन सम न मानो तो, वधे वहु कमेनो भरो रे हिवे° २५ 
सुष दुष परिणामे सदै, इष्ट. अनिष्ट प्रवि रे; 

काम अथं ल्लालच लगे ए, नव नव संकट जन पावे रे ह्वे २६ 
काम श्ररथ लाल्लच तजो, ध्यायो जिनधमे स्वमाघो रे 

निज श्रुमव रस आदरो, ज्यु देवचंद पद पावोरे हिवे° २७ 
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दृहा. 
हिषे के यम नियम वल्ली, आसन प्रणायाम, 
प्रस्याहारने धारणा, ध्यान समाधि बसु नाम. 
यम्‌ नियमा दय टा्तिने, के श्रपे दधे श्रमः 

के मुनि भजा क करे, उत्साहादिक चग. र 
ए कारण मन थिर भणी, थीर मनथी दे सिद्धिः 
केशदहीन मुनि मन दमे, यम्‌ नियमादिक लद्धि. ३ 
श्र योग मन थिर करी, शिवमग साधक थाय; 

मन॑ थिरताथी शिच सहे, बास श्री जिनराय, ४ 
मन विकार सूप्या लहे, युनि अक्षय एष जोडि; 

इण कारण मन वश करो, ज्धुं नासे दुष कोडि. ५ 
चित्त दम्या निज गुण वधे, जन्म मरण अरम जाय, 
मन बिणु जीते अफल सघ, मन जीते शिव थाय. £ 


[ऋ ५ 





दाल-नायकानी. 
सल लाम मन रोधथी रे, आतम तच्वनो लाम रे. सुगुण नर० 
आपा परं वचे जि रे लाल, निजमन धिरता साह रे. सुगुण > १ 
मन गज वस कर ज्ञान रे लाज्ल, मन वशि बिश शिष नांहिरे; 
् ५ # ८ सुश्चुण० ३ 
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ष्यान सिद्ध मन शुद्धथी रे लाल, माजि मब दुष दाहरे, 
सुयुण० मन० २ 
विन भुवन तसु दात छै रे लाल, जसु वशी मनमातग रे; सुगुण 
भुकछि गेह ते जन सदे रे लाल, जघु मन दे निभ्पंयरे, 
सुगुण ० मन० २ 
जिम भननी शुद्धि इवे रे लात, तिम तिम पपे वितरेक रे; सुगुण० 
श्चिब चाहे मन वश भिना रे लर, शृगत्ष्णा सम मेकरे. 
घुगुण० मन० ¢ 
ञान ध्यान तप॒ जप सहु रे, मन थिर कीधां साच रे; सुगुण० 
जग दुष दायक मन भद्रे लाल, विषय ग्राममे रचेरे, 
सुगुण० मन० ५ 
ज्ञान पराक्रम फोरिने रे, चश करी मन गजराज रे; सुगुण० 
नव घन मन कपि निश दम्यो रे लाल, तसु सिद्धा सति- 
काज रे, सुगुण० मन० ६ 
मन गज वश न करी सके रे, तसु ष्यानादिक पेह रे; सुगुण 
जेन सधे श्रुत तप थकीरे स्षाल, मन थिर साधे तेरे, 
खथुणण० म्रच० ७ 
अनत कम चउ मेदना रे, मन थिर क्रिधां जाय रे; पुगुणं° 
जसु मन वश ते शिबर लहे रे लाल, दंडो याने कारे, 
सुगुण० मन० ८ 
शुत तप यम मन वश बिना रे, तस पंडन सम जाण रे; सुगुण 
मन वशे विण शिव नपि ले रे लाल मन, चसे शिव सुप ठणरे, 
सुगुण० मन० ९ 
मन वशे निगुण गुण सदरे, जिण षिण सहु गुण जाथ रे सुगुण० 
तिन वन जीत्या मने रे ला्ल, मन जयक्रार को थायरे. 
सशुण० मन० १९ 


४. 
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श्रतधर्‌ पिण मन वश भिनारे) नग्रि जणे नजस्थि रः सुपुण० 
शाति भिषय विण मन करी रे लालः युन चत शिव भूपर 
सुगुण० सन° ११ 


सर्म मूर्यु पातालमे रे, दवीपञदधी गिरम्‌ रे सुगुण० 


[ॐ च, = फ . 9, क ष 


तीन ल्लोके नित भमे रे लाक्लः चद कटं नशस र, 
सुगुण० मन० १२ 





[री 


दूदा, 

तजे विकर मन थिरछु रे, शुद्धातमना बास; 
थिर सन पिस निज ज्ञान) पड महन प्त. १ 
शांत चित्त रागादिषुत, भ्रपस्तागर्‌ (नवतः 
ते उद्यम करी बापडा, जिणथा माह गडातः र 
रामादिक स्वमावथी, हणे ज्ञान युणखराजः 
स्याभी सोमी ते दले, रामाद्क भवस्ाज ३ 
शंकित कंपित भह चित, रागाद्क्रथा यायः 
ञ्जति यतने कै वारता, रागादिक ना जाय, “ 

गादिक जित्या विना, दे्कष्ट व कामः 

राग देषने जीपने, यनि पाम्‌ ननुवठास, ५ 
मोष्रयाग भ्रम क्षय गयां, युनि दषं जर्ष; 

द्विव इच्छक षग ज्ञानथी, हे मोह मच भूप ९ 


ग्ल 


। दाल--मेखो थापि चलो वलि रावण. एटनी ॥ 


माह दमा (नज अत्म तथी, निश्च मनं कारं पसह स 
ज्नानरोह (सरिया चेतनने पाड माह अर्ह ₹' मोह १ 
रागद्वेष ताज शवक्षावन भर्जा, शुक जनम त्य्‌ भस्प र 
रामेष वंच्यो ए चतन, नर्त जाणे चि बद्व र. महे ४. 





ष्यानदीपिकाचतुष्पदी. ६७ 


॥ 


रागनाश चित थिर वशिवाथी, मुनि जाणे सह्‌ ज्ञेयरे; 
वीतराग आआमेदने अमे, त्रिभुगन नद देयरे, मोह० ३ 
घटे अज्ञान राग अमरे, राग वधारे तादिरे 

सहज आतममुप आगल्ञ मवमुप, अनत भाम पिण नादिरे,मोह०४ 
रागद्वेष अनादि महारिषु, मयहुष भतति बीजरे 

रामी बंधे हरे विरागी, जिनव्रच पिश एदिजरे. मोह० ५ 
ज्ञान भानु आतापथी सोषो, रागद्वेष ए नीररे; 

रागद्वेष श्रु मात्र थका पिण, नापे ज्ञान सुधीररे, मोह० ६ 
निद्यानेदमयी शिपसंतति, पामे श्रीव्रीतराग रे; 

एक ठोड दो थाय श्रपश्ये, जिहा द्वेष तिहा रागरे. मोह० ७ 
ज्ञान राज्य चाहे मानव जे, ते छोड रागने द्ेपरे 

पंप मिना जिम पपी निपरलो, तिमर मन विण रागद्वेष रे. मोह०८ 
रागद्वेष तरू मूल नीकदी, बति करि मन कपि चाले; 

मोही वधे रागद्रेप तिण, मोह भणी तु ट्लिरे, मोह 
रागदेप तरू बीज मोह छे दोष्‌ सेनापति मोदरे 

ममप्राणी दापानल समए, कपेपध टद मोहरे. मोह० १० 
मोह नीद रागादिकर वशथी, जीव क्ले दुष केडी रे 

लोक्रालोक नानी ते देषे, जे हणे मोहनी जडी रे, मे,ह० ११ 
मोह अनल जल श्रुत उपशमथी, शम पपे चणमादि रे; 


र 


मोह सहित सप्तारी कहीये, मोद पिना शिषमाहि रे, मोद० १२ 
अज्ञानी निज पर न पीहा, मोदतणे चमे लागिरे 

रागद्वेष मद्‌ मोद दमो ए, निश्वय शिपपुर मागर. मोह० १२ 
मोह रागादिक भय कारण ए, तजिज्यो एनो सग रे; 

देवचेद्र सुपरूप पिद्धाये, निज अनुमपररस चयरे, मोह १४ 
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दृहा, 
मोह दि उपशामविषा, उथेडण तस राग; 

संयमथी थिर करणने, भजि उपशम वड भाग, १ 
इष्ट अनिष्ट सयोगथी, जसु मन भिर सोत; 

काम मोग तमुराग तजि, उपशम भजि गुणवत, २ 
सववागुरने येदने, ग्रहि शिवपुरनो राजः 

प्लमं रविथी हरि राग तम, भजि श्रातम शिव ताज.३ 
निज आत्मा निश्वय करी, जीव कमे नित भिम; 


ज्ञान राज्य सुष तेहने, ज शमधारी ध्न, ; 
निज शतम गुण श्रसुमवो, तजि रागादिक भावः 
राग बाग भजे युनि, उपशम गजने दाव, ५ 


मोह राग बंधन गयां, बाघे उपशम कतिः; 
श्माश सविदा नवि रहे, आयां उपशम शति, दै 


डाल--पाप्त जिणंद जुहारिये. एहनी ॥ 
उपशम नाव धरो नि, जिम दुटे कमे अ्रनेतो रे; 
परम ध्यान संयम जिन दाष्यो, उपशम भाव महंतो रे, उप० १ 
शांतचित्त युनि सुखीयो दाष्यो, ज्ञान ध्यान गुखधारो रे 
सहज सिद्धि शुष बांञिजेते, धरस्ये उपशम सारोरे, उप० २ 
दोष जोग य विशु निज आतम, मापे उपशम भवे रे; 
अन्य द्रव्य पयोयथी आतम, भिन्न करण समदवि रे, उप० ३ 
अचल सौर्य श्रव्यथ पद तेहने, जे उपशम गुण धामी रे; 
तेय जगन्रय शुभाशुभ सूपी, गृह आतम गुण स्वामी रे. उप० ४ 
क्रूर जंतु पण वैरि तजे निजः युनि उपशम प्रसादो रे 
पशु पिण मित्रा करे, तजि मच्छर विषघादो रे, उप० ५ 
क्र जंतु मय सहु टले, सम संगे षन जिम दाहोरे 
निर निरमल् मन थाये वली, आश्र जल जिम चाहो र, उप° 8 


्यानदीपिकाचतुष्यदी. ६९ 


ग्रह जच सुर नर भय टा, सिंह सरप भय जायो रे; 

रोग वैर बधन याते, उपशमतणे सहायो रे. उप० ७ 

शशि रवि धरणी वायु ए, डे जगमे उपकारी रे; 

एथी पण अधिको अदे, श्ुनिवर शम श्रधिकारीरे, उप० ८ 

इरि हरिणी मेलां रहे, तिम हंस बिलीने रगो रे 

नाग मोर मेला रदे शमधारी युनिने सगो रे, उप० & 

के वैदे नेदे कोश्क षली, फे मारे को पूजे रे; 

तो पिण समदृ्टि जे मुनि ते, निज स्वमावने पूजे रे, उप० १० 

पुर बन कनक षद भरहि माल्ता, शील शय्यादि भनेको रे; 

सुष दुष बेञ ञे सम जारो, ते समधारीदे कोरे. उप० ११ 

गह स्मशान निंदकने व॑दक, इङ्म कर्दम लेपो रे; 

कंटक सुमती शय्या जसु, शम रक्ताफल सीषो रे, उप० १२ 

दिव्यरूप नारी जग प्यारी, देषी मन नवि चाकतेरे; 

अनुपम उपशम लीलविलासी, शुद्ध शिव निज माले रे, उ१० १३ 

मेर चने पण उपसग योगे, न चले मन शम धारो रे; 

भरांत मूढ सुतो मदमातो, शुनि जणे जग सारो रे. उ१० १४ 

सरणुरु पिश उपशमनी महिमा, पूरण न शके दोषी रे; 

पाठक राजसार गुणसागर, शुद्ध अर्थना मापीरे, उप० १५ 

वाचक भ्रागम परमागमना, जानधर्मं गुणज्ञाता रे; 

श्रातम श्ननुमचरस मानससर, राजहस विष्यातारे. उप° १६ 

शद्धादेय भमो अरूपी, देवचंद्र नित ध्यावो रे; 

अक्षय निज परमातमना शिव, भानद सिधु रस पाबोरे, उप० १७ 
इति श्रक्ानाणेव योगप्रदीपाषिकारे प० देवचंद्रविरचिते दाल- 

भाषा्ेषे पचसमितित्रिगुधिमोदजयवर्णनोनाम वतीय; पंडः ॥३॥ 


-- 








ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


दृहा. 
दान शौक तप भावमु, सील्ियां निप सुपदायः; 
तिम आतम गुण साधका, चोथो पड कहाय. १ 
वपु सहज अणजाणता, जन छे अज्ञ अनेक; 
्ा्दी सवसय विना, दोय तीन के एक, २ 
अपशम युनिने मन र्यो, ध्यान विना थिर नाहि; 
ध्यान धिरे शम थिर शे, सेद नदीं इणमांहि, ३ 
शम थिर थाये ध्यानथी, कमे कोटि कटि जाय; 
धरे ध्यान समवंत भुति, तजि षिमाव पर्याय, ¢ 
सवद्‌व दाह शम्या भिना, ध्यान पीरनिधि जमः; 
धयान सिद्ध साध प्रवर, दुरति काष्ट दव तेम, ५ 
अशुद्ध ध्यान दुष ध्यान तनि, मुक्ति वाज भजि ध्यानः; 
के मूरख माने इसो, नरक द्‌ायने ध्यान ? ६ 
काम्‌ क्रोध पडत केरे, रिपु इणवाने ध्यानः; 
चाहे कूडां शा कटि, निज पूजाः अभिमान. ७ 
उमयंमागेच्युत पापमति, चे अज्ञुचि उपदेश; 
ध्यानी शिवधारक कर, शुद्ध ग्रंथ अदेश. ~ 


~~ 


वितारोधते ध्यान छे, अपर मावना जाए 
्नुपरे्ता पतन अरथ, क्लख्या शाघ्च सहि नाण. € 
शुद्ध अ्रशुद्ध दु मेदथी, ध्यान मोत भवं थानः 

, निज ध्यानी निराण छनि, ध्यते शुद्ध ज ध्यान, १० 
अजञानि रागादियुत, ध्यव शरान अशुद्ध 

` आत्ते रोद्र ध्यान छे) धम शु दो शुद्ध. ११ 


[ररी षी 


ध्यानदीपिफाचतुष्पदी 


इल -- गौतमप्तामी ्मोप्तस्या, एदनी ॥ 

स रोद्र तजो तुम्दे, घम श॒ धरि ध्यान रे, 
चडपरिध एदिज ध्यान दे, प्रथम ध्यान दुप थान रे, चाचै° 
प्रथम निष्ट सयोग के, वीजो इ् वियोगो रे 
राग प्रकोप तीनो दाप्यो, तुर्यं निदान सयोगो रे. आार्च° 
दव वन विष मातंग हरि, दजन रिष बली रायो रे; 
घन तन धातक देषीने, पहिलो आरत धायोरे. भार्च॑° 
उपज्या चर यिर भावधी, स्रत दिखा वली चोरे 
जे मन क्रेएने अनुभवे, तदी ज र्त अनिष्टो रे, अर्च॑° 

ह अनिष्ट गमाडिवा, चिते तास उपायोरे, 
म्रम्‌ श्रा मन जन्पथी, जिनपर देव दिषायोरे. भार्प° 
राज्य बधु घी नाशथी, शोक मोह भ्रम थायोरे 
ब्रीय यं दुःख शरास ए, इष्टवियोग कायो रे. आर्° 
कास श्वास ज्यर पित्तथी, शेप्म धातत दुष धामो रे; 
प्रापि व्याधिधौ आच य, रोग चिते इण नामोरे, श्रार्च° 
स्यल्प रोग पिण उपना, चिते गहुत उपायोरे 
चित्त पेद बहु अहम, तीजो श्रां कहायोरे भार 
काम भोग स्वी राजस्यु, अन्य सरय अनदो रे; 
हद्रिय सुप नित चितये, तूर्य श्रातं भ्यकंदोरे. श्रा 
जिन सुरपति पद पुणएयथी, ण फुल चय पण तेमोरे; 
पूज्य लाम चाहे हुवे, श्रां नियाणा एमोरे आर 
सुख काने रिपु मारिपृ, जेह दुष्टपरिणामो रे; 
श्रां नियाणा नाम ते, दाप्यो दुपनो घामोरे, श्रार्च॑र 
एम मचेपथौ चोविये, कल्यो श्रात्त जिनरायो रे, 
श्रनत जीय परिणामी, भेद्‌ श्ननत कदायोरे शार्स° 
ए ङ्घ्यान चउमेदथी; दे पांचे गुणधामोरे. 
चेम त्रय भेद छे, नदी नियाणा नामो रे, श्राचै° 


७१ 





१० 
१९१ 
१२ 


१३ 


७२ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी,. 


"~~~ "~~~ ~~~ ~~~ ^~“ ~~~ “~^ ^-^ ~~~ ~~~ 





निंद्य लेशथी उपजे, एह दुरित दव धामो रे; 

पूवद संस्कारथी, बली थये दुष धामोरे. आत्त 
फल तिरिगति चे एनो, कारु महूरत मानो रे; 

मिश्र माव ब्त ए हुवे, दुक्ख अनंतनो थानो रे. आत्ते 
` शंका शोकं प्रमादता, मय कलि चिता मर्म्मो रे; ` 
विषयोत्सुक उन्मादता, भराति नींद तु सम्मा रे, आत्ते 
बाह्य ङ्ग ए अतततिना, दाष्या श्वतमे ९्मो २ 

हेय ध्यान करी ग्रहो, देषर्चद्र गुण हेमो रे,  आत्तं* 





1 दृहा, 
रोद्र ्यान चउ मेद सुणि, रद्र चित्त दुषनीमः 
करूराशथ करुणा विना, रौद्र कार्यं करी भीम. 
रिसानंद प्रथम पयः बीये मषा आनद, 
तीय चौय आनेदं सुणी, तुये सरक्तानंद, 
पापकथक दिंसानिपुश, नास्तिक निदैय मीत; 
सहज चरर कपट मदी, कदय रद्र दुषभीत. 
हणे हणावे उपदिशे, चहे शिवसुखगेहः 
जीव हणे अररचे गुरू, ईहिंसानंदन तेह, 
चर थिर जीव हण्या लहे, मनमे कौतक जेह; 
मन चाहे रणमांहि ए, हारे जीपे एह, 
वधवात्त दीडां सुण्यां, हरषे जे दुखघाणिः 
हं युज रिपु कदि मारिस्यु, एह रोद्रमति जाणि. 
सुज बदरी जी, दस्युं कलल पामि; 
हिंसानंदन रौद्रता, किता कहं परिणामि, 
परने दुषीयो देषीने, मन पामे संतोष 
प्रसुष देषी दष सदे, एह सेद्रनो पोष. 
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ये दिस्ताना उपगरण, पोये दिसक जीवः 
वाघ लिंग ए रौद्रना, निदैयपणो सदीव, § 





ढालख-अधिक्रा तारा हता जपराधी एहनी ॥ 


चतुर नर रद्रष्यानने चाड, मोटो कमै मयवाभी; 

बौजो रद्र पा श्रानेदे, मूक उक्त मलवा्षी चतुर० १ 

कडा शाद्न मत देपाधी, लोका व्यसन लमावे; 

हय गय रथ पुर कन्या धन बन, कूड प्रसादेय ल्य, चतु२०२ 

मोल्ला जनने धरमथी पाडे, जडे पंथ चलते; 

साचो जूटठ करे रिपु मारे, कूड रौद्र परिभावे. चतुर ३ 

भ्यसन संकटमे पाड जनने, कूड बोलती षन जोई; 

वचन युक्तष्च भव कादममे, रज्ञानीनन बोल, चतुर 9 

कूडो बोल अकारज माधे, निजने वक्ता माने; 

मृषा आनंद रोद्र ते कदीये, जू जल्प सुख जाने, चतुर० ५ 

चोरी कमे धपा दापे, चोरीनी विधि याची; 

चौयोनेद्‌ रौद्र ते कटीये, दुष जल वापी पाची, चतुर 

चौरी चित्त रदे नित मनने, चोरी करतो दरे; 

चौर्यानंद रौद्र कयो ञे, तिण नित परधन निरे. चतुर ७ 

दृष्ट चौरमति करि निजमाथी, पराव्या घन लूटे, 

दसविध परिग्रह श्राणे चोरी, दीन मानवने चृटे, चतुर° ८ 

इत्यादिक चोरी चिधि नव नव, नित नित मनमे ध्यावे; 

तीजो रौद्र को दुषसागर, नरफनिगोद भमव चतुर०° & 

हु आरंभ परिप्रदरातो, मातो वीक्रल्तप मोहे; 

चोथो रद्र ससारनो कारण, श्राठ मदे करी सोदे. चतुर° १० 

रिपु पुर ग्राम हणी रघु मारी, अति ईश्वरता वरस्यु; 

जे श्च जनपदना तृण चोरे, तास्त कृलक्षय करिस्यु, चतुर० ११ 
१९ 


न) 
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मोटा सेवक धनमणिवहुक्ा, सवि सोके शिर नाम्युः 
तरि सागरतट भेदि अरि हशि) जगत राज्य मे पाम्युं, चतुर०१२ 
विषय प्रयोग विश्वास करीने, रिपु दणिने धन श्राफ 
परिग्रह रचान॑द्‌ इण नामे, तुं रद्र दुष थाश. चतुर० १३ 
परिग्रह मेल्लण राषण काज, जे मन नित आलोच 
रौद्र करम उदयाचाल्लि आच्या, नित्त भवश्रम तो सोचे, चतुर ० १४ 
ऋर कठोर वंचक षचवादी, देड दुष्ट निसशी; 
सिंग पांच ए रद्र तणा गिण, कृष्णं लेश नि्व॑शी. चतुर ° १५ 
लाल नयश बांका अति मीषण, दु्टाशय भयकारी; 
मिश्च महुरत थिति देय जसु, निच मा्भं संचारी, चतुर० १६ 
धरमबक्मांहे दहे, ए दुध्यान सहाये; 
रोगी विषय कषाय गृहीने, निच भ्यान बहुं थाये, चतुर० १७ 
खट संस्कार पूरवकृतयागे, युनिने पण प्रस्तावे; 
आवे पिण॒ निज अनुभव अआगी,कायर जिम नासी जपे चतुर० १८ 
ध्यानयुगल कटुफल मल्ागर, दुरगति कुगतिनो स्वामी; 
देषचद्र ए हेय क्यो छे, छोडो शिव विसरासी हो, चतुर० १६ 
दृहा. 
उपशम धरी मन वश करी, तजी भोग असुरागः; 
ञ्ननुक्रमरूपे वरेषु, धर्मध्यान मग लाग; १ 
मेत्यादिक च भावना, ध्यान तणी गत शोगः; 
जे ज्ञानी शुनि शांतमन, तेह भ्यानने योगम्‌. २ 
थावर अंगम जीव सव, के हिंसकके शांत; । 
के सुष के दुषकारके, के विषथी के दात. २ 
निज स्वभावं पामो सकल, सहं पामो सुष गेह; 
समटष्टीभावे भनि, मेन्री मावन एद, 
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रोगी दीन सशोकमय, वध वंधनथी नद्ध; 


भूप दषा भमु नव्या, शस्नवात भय रूद्‌, ] 
मरण मये पीडित भणी, रचानी मति जह; 
प्रमयदान माति निरग्ली, करुणामावन तेह. ६ 


द्रसन ज्ञान चरितयुत, त्वल्तीन सम धारः; 

जितं कषाय ठष्णारदित, सुमति गुपति भडार, ७ 
जिनशासन परि भावना, नित नित वधती देषी; 
मन प्रमोद पामे अधिक, युदीत्ता मावन पेषी, 
निदैय परस्ीलंपट, सवभघी अतिदु्ठ; 
छनिर्निदकं नास्तिकमति, निजसगी गुण भ्रष्ठ. ६ 
एहवा जनने संग पणि, रहे मध्यता सादि; 

तेद उपेषा मावना, कदी जिनागममाहि, १० 


-----~ 


ाल-घणरी विदरी रग लाग्मो एनी 


हरि मोरा लासे श्रानंद कर ए भावना,रागदीन शिवमाग मोरा लल्लः 
श्राससोखूय गुनि अनुभवे, रमतो भायन वाग मोरा लाक्ष. १ 
मावो जे गुणमावना, अध्यातमगुणसरूय मोरा साल्ल; 

निराविपयी ज्ञानी शनि) परमातम सुप भूप मोरा ज्षाल. माचो०र 
हारे° मोह मिटे ए भावता, योम व्यनि थिर थाय मोरा लालः 
परम सौख्य प्रुनि मोगवे, उदासीनता रोग मोरा लाक्ल भाषो०रे 
हारे° भिरागी श्नि एकता, ग्रहे ध्यान भिर काज मोरा लालः 
निच ऊच कुण ध्यान छे, साघन ध्यान समाज मोरा लाल.भावो ०४ 
हारे डाम दोपथी चित्त ए, तुरत थाय सविकार मोरा लार 

तेह ठाम एकात लि, थाये शात पकार मोरा लाल, भाषो० ५ 
हारे पापी मिथ्यामति, म्लेच्छं नीच जिहा राय मोरा लाल; 
रौद्र भूत देवौवणो, नास्तिक मंदिर थाय मोरा लाल. माशो० ६ 


(1, 
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हारे० वेश्या व्यभिचारी वली,जिहां इग्रंथ वचाय मोरा लाक्ष; 
मानी दुशीली जिहां, नट विट मेला थाय मोरा जाल, मावो० ७ 
हरि० कामी मील चडालनो, रक्तस हिसाधाम मोरा जाल; 

` जूबारी मथयपाननो, जे चीतारा ठम मोरा लाल, माबो० ८ 
हारि० नारी मनचल कारण, चली नपुंसक गेह मोरा लाल; 

नीच करम कर गेहमे, न रहे भ्यानी जेह मोरा लाल. भावो० & 
हांरे० मोह क्षोभ मनने करे, अस्थि रुधिर हुवे जेथी मोरा लालः 
मीमशब्द जीहां जीवना, ध्यानी न रहे तथी मोरा जलाल, मावो०१० 
हारे° ध्यानष्वंसना जगतमे, जिके कारण जाणि मोरा लाल; 

ते निश्वयस्यं युनि तजे, देवच॑द्रनी बाशि मोरा लाल, भवो० ११ 





दूहा, 
शेत्रंजादिक तीथे सीर, बली कल्याणक ठाम; 
सागर भिर षन गव्वरे, नदी तीर गद धाम. 
तरु कोटर उद्यानमे, गुहागभं समशानः 

` जिनगृह आदिक थानके, भनि आरे ध्यान, २ 
गतकोलताहल्त सन करी, निरपद्रव सुष थानः 
संहर मंडप शून्य गृह, मुनि आरभे ध्यान. ३ 
घन तप वायु तुषारथी, जिण थानक नहि दाणः 
जिहां नव धरे रागादि नित, युनि आरंभे ध्यान. र 
काष्ट शिल्ला भुपड्‌ परि, आसन मंड साधुः | 

वज्र तीर पर्थक तिम, कायोत्समे अगाध. ५. 
जिन आस्न मन थिर रहै, तेदी ज आसन सारः; 

, काडसम पर्थक दो, आसन पंचम आर. & 


प्रथम संघयशी निभेयी, थिर आसन मतिधीरः; 
शुद्धध्यान धरि अपशो, सिद्धं लहे युनिवीर, 


© 
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नवि चालते स्वभावथी, आय मन्या रति दुष 


सहे परिह म॑यरी, निज आतम सनष्टष. र 
इरि अहि दाथी असुर भय, भूमि भ्रमण विधानः; 
चक्र शूल दुप उपना, धीर न छोड ध्यान. & 
निज धीरजथी श्रनि मणी, मय मति थाये कोय; 
निर्विषयी संवेग धर, निज निज ध्यानी सोय. १० 





छाल-- सीता अतिसोहे एटनी 


थिर मन विधन निवार, शद्धातम ज्ञान सभाये होर 

यनिवर ध्यान धरो १ 
थाने आसन ए थोक, मन वश व्रिण सघा फोक; युनिवर° 
भिर्‌ निरमलल मन धीर, संवेयी घ्यायक वीर हो. मुनिवर २ 
वह जन थानक शस्य, जो एकम थाये वश्य हो; युनिषर० 
सनष्ठुस पूरव उत्तर, ध्यानी छ सद्म श्रतर, युनिवर० ३ 
त्रिगुण सहित गतमच्छर, पिला सिध्या बहु प्रुनिवर;ः युनि° 
ष्य गौण पनि भाष्या, प्रमत्त प्रमत्त दोय दाष्या, भुनि० ४ 
शप्रमत्तायि काया, ते घ्याता ध्यान सुद्ाया हो; धुनि 
प्रमत्त लघुज्ञानी, छनि थाये धमेनो ष्यानी हो. छनि० ५ 
तुर्येथी सपतम ताद, धर्मध्यानतणा गुण याहो, युनि° 
ध्याता ध्यान ब्रिमेद) लेश्याथी फरउमेद हो. भुनि° & 
नि असन जयकारी, खुममापि पड विहारी दो; पुनि 
श्रामन चक्तथी चत्त थग, तिण वाघे पेदनो संग दहो, घुनि० ७ 
बात धूप शअरतिपाले, यासनधर मन नपि चाक्ते हो पुनि° 
दि अमिमत धिर धाने, पर्मकास्तन घरे ध्याने हो. य॒नि० ८ 
पर्थक मध्य उचतान, विकमने करकमल ममान हो; पनि 
नामाग्रदरशि पिर शान, निशवल तारानी कावि दो. पुनि & 
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श्रू चालि विकार विहीन, थिर अधर एल्लव मनमीन हो; युनि” 


सु्रमस्स्य सर जेम, थिर बदनकमल गतप्रेभम॒हो, भुनि० १० 


थिर मन कऋञ् तन धारे, चित्रामभूरति श्र करि हो; नि 
मन मल घोय षिषेफे, निज ज्ञानथी राग न रोके हदो, युनि° 
सागर जेम गंभीर, कनकाचल्ल जिम अरति धीर हा; पुनि० 
शात समस्त विकल्प, नारी सहु भ्रमणा जन्प हो. पुनि° 
दृषद्‌ वित्रामसम जाणे, जसु भरति सह सम जाणे हो, युनि 


[व 


थिर आसन गुणगेह, शुद्धातमध्यानी तेह हो; 
इण बिधि ध्यान जे ध्यावे, ते देवचंदरपद पावे हो, 


-~€<*---- 


ददा 
ध्यान सिद्ध लिन शद्धिने, मन धर प्राणायामः 
आगमरीति वणु, कारण शिवसुख ठाम. 


मन थिर प्राणायाम बिश, करि न सकेह कोय; 


पूरक भक्‌ रेचके, तीन मेद सो होय. 

बाहर अगल षांचिने, जे परि वायु; 

पूरक पवन क्यो तिको, पवन जाणमे रघु. 
संघे थिर करि पवनम, नाभिक्रमल् थिर षति; 
कुम तणी परि तेहने, इम पवन करत. 
हलवे हरषे नीसरे, कोढाथी जे चायुः 

चित्त शांत कारण तिको. रेचक पचन कहाथु, 
नाभिकंद हदिपदम विचि, पवन नाथनो ठाशः 
श्राय शुभ एल करदे, पवन चाल्तिना जाश, 
जोगी पवनाभ्यास धर, जाणे चेतन चाल; 


दृदयकमलमे अाणौने, पवन सदिव मन वालि, - 


॥ 


११ 


९२ 


१२ 


मुनि १९ 
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चिपयाद्या मन जन्प सहु, घटे वषे निज नाण; 

सच फपाय नासे अलग, स्वांत मावना आण. ट 
करिहां पदन व्रिश्राम छे, नाडी संक्रम केथि; 

कुण मडल गति पवननी, सो दिव कदीई एथि, & 





हाल--प्रमु पणम रे पाप जिणे्र थमणो एटनी ॥ 


मन धिर करीरे प्राणायाम अभ्यास्तीये, 

जिणपरतच् रे प्राणायाम प्रकासीये; 

प्राणायाममे रे मंडल चायु तपे करे, 

तदु चित्ते रे ध्यानमिद्धि अतति विस्तरे; 

विस्तरे नासा विरमाहे रच्या चारे मंडला, 

जूजूया लचण लक्मेदे कट्या पवनमु मंगला; 

ते च्यार मडल श्यति दहि दुरगम जासु शक्ति श्रपार से, 
स्वसंबेदनथकी जाणे सष जगमे सारदे. हां मद्‌ १ 
विदां घे रे पार्थिव वीय यरुण अये, 

तीय मारुत रे चोथो वहि कद्यो पटे, 

धर मेडल रे भूमि भज प्रम हैमनी, 

चजलांचन रे चोकरणक धर पेमनी, 

ते पेमनी घर रष चद्राफार गारुणमडल्लो, 

चंद्राभ पारुण वरुण भदित मरे मृत अति मले; 

भ्रति नीत्त धनन घनमप्रम धृतर्विदु समाकु, 

प्रति चपल दुरगम पवन मंडल सदे पडित गुणनिलो. २ 
ज्वालायुत रे मीम त्रिकोण सुग्रीठदघ, 

वद्धिम॑टसत रे स्वस्तिकषीज प्मेत ये, 

पुर वोमेरे एद पयन नित मवे, 

विशने नित रे प्रथिषान प्ार्म भनुसरे; 
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ते हवे नाशाविचर पुरि उष्ण पीले रंग जे, 

प्रति स्वस्थ इलूयो अष्ट श्रगु हृदय नासा संग जे; 
अति शीघ्र शीतल श्ेतवरणे वरुण यायु बहे सदा, 
्मनुभवे पयन्‌ विहार जायक द्वादश अरयुलचर मुदाः ३ 
वहे तीर्खो रेख अगल रंग श्यामणए्‌, 

शीत उन्हारे फरस पवन पुर धाम ए; 

चोरगुल रे अद्धेत्त नवदवसमो, 

ग्रति उद्धरे अमि तथी मन दमो; 

थिर काये पाथिव त दा्यो बरुण उत्तम कामने, 

चल मलिन काजे वायु वसिक जिनवष्वि तत्य सुधामनेः 
गज पुरम रामा राञ्य धन शुम लाम भूत उपदिपे, 
स्री राञ्यं धन सुष सुजन अभिमत सिद्ध वरुण समादिसे. ४ 
भवपीडा रे शोकविश्चपरेएरा, 

इम दषे रे बहि तस्व दुषर्कदरा; 

भय कललिकर रे वैरमणद्धयक क्च, 

वायुतखे रे सिद्ध कायं पण॒ कय गधे; 

चय गले पग्रवेशकाले तस चारे सुषकरू, 

ते चक्षणवे अहित दुषकर त्व च्यारे भध; 

ते पेसता रवि सोम नाडी सुष कारण जाणिन्यो, 

जी नीके द्वय नाडी सेती अद्धि दुषनी षाणतो, ५ 
वामनाडे रे तस्वभुमि जल सुष इशे, 

सरता रे अनि पवन रविथी हरणे 

चोमृडल रे गमनागमन पवनने, 

तसु दापुं रे मलो बुरो फल जन्ननेः 

जन्ञने मध्यम वाम नाडे चरत दहन समीर ए, 

जद भूमि द नाडि चलां मध्य फल कड्या धीर श; 
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शशि श्रूर नादी दादत्रय वेय कदी शस्यसुलक्तणा,' 


सितप्त वामा उद्यकाले इृष्णप्ते दचिणा. 8 
च॑द्रनाडे रे उदय रस्त रषिमे मलो; 

ए उपै रे पवन विप्ैय गुणनिलो; 

सितपकते रे भ्रातसमे पडिवात्तणे, 

वामनाडे रे पवन चार सुप गण भणे; 

गण भणे ते तरिपरीत वदती प्रथम दिनि मन मय करी) 
धन हाणि भजे दिवस सीने पंथ देशांतर चरी; 

श्रतियुद्ध श्र्थविनास विभ्रम दुःख थान विकार ए, 

दे दिवस पाच लगे चलतो पवन पढे चार ए. हां १० ७ 
चाम नाडे रे ्रगृतमय दितकारणी, 

भ्राणीने रे रतरिनाडी सुपवारणी; 

वामनादी रे ्रगरत जेम तु सुप धरे, 

तिम दषण रे पितप्ते धर सुप करे; 

सुख करे ते संग्राम भोजन सुरतकार्ये दचिणा, 

मन इष्ट उत्तम ध्म कार्ये थाम नाडि विचचणा; 

ञे काज अरहगण थकी न धाये तेह बामामे रद्यो, 

क्षिति वरुण ते पवन राजा सर्व सुप साधक कयो. दां सवै० ८ 
करलिग्र्ने रे पूणे नाडि एच्छकतणो, 

जय शल्ये रे वामे प्र रिपुनो भियो; 

पंडितनो रे नामक्तेय निजे पे, 

तो सी रे कारिज षिपरीतेन दे; 

सम वरण ठाम नाडि वामे थित पृच्छकनो जय कदो, 
मवि नाड षेग विपम नामे शच सपात्रन लद्यो; 

रोगास भूतगदीत सर्पे द्टने ताजो करे, 


शशि नाडि चारी ग्रहे मत्री तोडमयनो दप हर, द° उ० ९ 
११ 
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वाम नाडी रे बायु एणं जज्ञ जो वसे, 


हितनी रे सिद्धिं वरत तिहां उपदिसे; 

जब जीवत रे धन तन लामादिक बहु; 

दनिप्फल रे पवननष्टथी सुष सहु; 

सुष सहु जाणे पवनसे ती पुष्प पाड ग्रापणो, 

ते पष्ठी जाे मरण जीवन सुष दुषनो चाँपणो; 

ति शौच ल्लामे वरुण भूमे बहु दिने कारज सरे, 

ए तुच्छं लामे पवन अग्रे सिद्धता पिण॒ चय करे. हां° सि० १० 
शीघ्र आवे रे जलवन्ते थिर भूमिमे, 

वीय ठामे रे कहे पवन मृत अरगानिमे; 

चहितच््े रे घोर युद्ध मथ अनलमे, 

भूमिवच्ते रे युद्धे जय वली वरुणम; 

वरुणमे ज्ञीपे अधिक दीपे सिंघ थाये रिपुथकी, 

कै शत्दलमो भंग धाये वधे जगमे जस वकि; 

भूतत्वमांहे थाये बपां वरुणतच्े अति सही, 

भड थाय धन विशु पवनतच्वे बद्ितच््े थन नदी, ११ 
भूजलमे रे सस्य बहुत अति हे सही, 

नभ्‌ पवने रे मध्य अभिमे हे नदी; 

गुरु राजा रे षेध इद्ध भिलवा मणी, 

मने हित रे सिद्धि चाहे नारीतणी; 

जो चाह नारी तणी तुजने साधि पूरण नाडिका, 

रिपुुद्ध चोरी दुष्टकाजे सहो रिक्ता नाडिका; 

रिपू बाउसेती पूणं नाडी गात्रा जे करे, 

तसु अंग बीजे शस न लगे सव रिपुमे जय वरे, १२ 
भूजलमे रे गरभप्र्चथी सुत ले, 

मि पवने रे पुरी मर्भेने नम दहे; 





ष्यानदौपिक्ा चतुष्पदी, (~ 


श्रवनाडी रे एृच्छक जो बेसे सदी, 

सुत पामे रे रिक्ता नाडि पुत्री कदी; 

कदी प्री सष्ुषर नाडी षंड उतपति जाणषी, 

सुप्मणानाडे युगलसंक्रम गर्भदाणि पपाणबी, 

श्रवण भषी अरर नासिका युप टंकी शंगुादिथि, 

ञे धामवेला चते दच्धिण अंग पीडा तो कथी, ह° अंग० १३ 

शशि थानकरे घाम भग्निम नाडी कदी, 

रवि थानकरे दविण पू नारी लदी; 

सेक्रमतो रे पवन जीव परित कदे, 

विक्रमतो रे तेद पवन निरजीव हे; 

निरजीव पवने जगत शतसम जीव पवने जीवतो, 

सुप दुख लामालाम फृत्त परिण कहो इण व्रिधि दीपतो; 

ले नाडि छोडे विका रिक्ता पूणं सकरम अवर, 

पूग पग जे धरे खगे सर्वं कारिज तसु सरे. द° सर्व° १४ 

विष धूम्या रे अवे चंदर नाडी करी, 

रवि नाडे रे वेद मरे विप विस्वरी; 

्राक्पैण रे पूरक धिर दूमक घरे. 

उथान रे रेचकथी योगी करे; 

ए करे योगी सरव कारिज पवनने परमाथी, 

जे करे नारीठणो शोधन योग मारग दावथी; 

श्रति चपल ए छे पवन दुरगम वसतत भवने वाममे, 

दे लपी जोगी वजी ्रालस करत नाडि यभ्यासमे, दां क० ९४ 
दृहा. 

हिव नादीरी दिवा, कष्टं प्रय अनुतर; 

जसु भम्यासे जरिये, पवनवणो परकार, १ 


टद 


ध्यार्नदीपिका चतुष्पदी. 


कला सहित इक विंदुयुत, रेफाक्रांत इकार; 


कि `, 


नाभिकमसलमे विततवे, अहं अच्तर सार, 

शोज्ञं तेण हकारथी, रविमग सासुरकां्ि; , 
अथिक्ञालयुत अधिकरण, मालाथी अक्रत 
चपल बरीजसम धूमथी, रध्या दसदिसी षड; 
इद्र चद्रने साध्य नहि, नभचारि ग्रह मड, 
शरदवचंद्रसम धवलप्रभ, मद द नमचार; 
कचरे सुषा शिशिनाडिमे, पूरे पवन उदार. 
नामिकमलमे अणिने, धरे पवन थिर देशः; 
करे चित्तथी पवनने, निक्रम अने प्रवेश. 
नाभिकमल हृद्य ईज, आरे धार वायुः 
नाडिशद्धि करे तिहा, दहन मंडल्ते आयु, 
रवि नाडिथी निसरे, चंद्रे पेसे वायु 

इम नाडीशुद्धिं कीजर्ता, सहु इच्छा कय जाय, 





ढाल--योग छियो राना भरतरी. एनी. ॥ 


साढा च्यार घडी रहे, वायु एके नाडि; 

पीडे बीजी नाडिमे, जये ते छांडि छांडि, 
एकवीस सदस उच्छवास ए, षटसत तिहा मैरी; 
स्वस्थ मनुज `अहोरात्रिमे, आनपान स॒मो, 
पयन चालि जाण्या विना, न सहे निज त्तः 


नाडिषेध हिव चितबु, चित चित्र निमित्त, 


करि निल आलस तजी, से श्वास सुगघः 
जाती फल वहुलादिने, भूवेधनि संधि, 
कुंङुम अगर कपूरसम, च वरूणनो वेष; 
धूल वेध ओल्ल करोः सषम संवेध, 


धरो ० 


धारो 


धारो° 


धारो 


धारो० 


र्‌ 


२ 


1 
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श्रमर शलम सग पचिमे, नर तुरंग शरीर; 


घातु पत्त पापाणमे, भूवस तरु नीर. धारो० ६ 
इक मंडलथी निसरे, पेसे चीयठामः; 

सेये चाले सदा, ए उत्तम घाम, घारो० ७ 
नघरपुरमे संचरे, ए कौतक काचः 

म्राणायाम प्रसादथी, सीघे शिवकाज. धारो० ८ 
काम दपै मन जय करे, सहु रोग बिलाय; 

तन धिरता जोगी करे, वायते सहाय. धारोऽ & 
जन्म लक्त कृत पापनो, क्षय करे तुरत्त; 

दोय षडीमे प्ुनिवरु, प्राणायामनीसत्त, धारो० १० 


एक विदु जलनो पीये, मास दोयने येह; 

तो पिणं प्राणायाम सम, नवि थाये तेद, धारो० ४१ 
प्राणा्यामनी सावना, निश्चयथी हेय; 

देवचद्र जिनघभैमे, ए नवि ्रदिय. धारो° १२ 





ददा. 
दद्रिय सुषथी पाचने, शांत करे निज चित्त; 
प्रत्याहार कदय तिके इच्छातणी निदृत्ति, १ 
निस्समी मन संवरी, कद जेम दमि चत्त, 
शमधारी प्ूनि संबरी, घरे भ्यान सुप्रत्यत्त. २ 
हृद्रिय दमि मन वशा करी, धरे साल्ल धरी ध्यान; 
तजि उपाधि मन स्वच्छ करि, चित्त घरे सम थान. ३ 
प्राणायाम अभ्यासथी, मन नवि पामे थान; 
निज समाधि धिर साधिवा, प्रत्याहार प्रषान. ् 
शांत संवेगी रागविगु, मुनि नवि साघे पायु 
भातमज्ञानी युनि तजे, प्राणायाम उपायु, ४ 


८६ 


ध्यानदीपिका चतुष्यदी. 


वायु चालणरा दुक्ख करे, मन पामे बहु षेद; 





- अधिक सिद्ध पिणका नही, तिश न कट्या ब्रह भेद. £ 


हदि दमि सम दरी, धमे ध्यान भिर चित्त; 


नेत्र भव युग माल मूष, नामि हृदय सुष चित्त, ७ 


नासा भग्रसु लालश्चु, इत्यादिक तन भक; 
तिहां इक थानक मनं करी, धरे ध्यान उमंग, 


शांति चित्त भुनिने षधे, ज्ञान ध्यान निज चित्त 


प्रत्याहार सुधारणा, दाषी ध्यान निमित्त, 





इाल-रगीरे आतम एहनी, 


८ 


९ 


गुण अनेतधर जीवने, ैचे मवमे कमे; धरो निज मावना० 
राग हेष मुषदिवदद्या, शत्र हणं धरि ध्यान, 
प्रास लषो निजन्ञानसु, बाली कमे अज्ञान, 
क हु तिम ध्यानस, जिम न पड भवमांहे; 
भव ऽवर अ्नाने नव्या, नवि दिठो शिव राद, 
परमातम जगगुरु ठम्यो, नीरस विषयने संग; 
सर्ैज्ञ भारम नवि लप्यो, भम अज्ञाने रंग. 
पमआरात्मरूप पिद्ाणवा, ज्ञानदष्टि धरि देषि; 

पंच ध्येय अर्‌ आत्मा, ज्ञान गुणे इक लेषि, 
नित्य खतो ॐ सहज तो, केवल गुण यजमा; 
मोह दाह तिदह पिडिषे, ज्ञान अभृत जां नादि, 
क्म उदे चडउगत भमूं , निधय शुद्धस्वरूपः 

कम न भेजु केम दं, अनंत चतुष्टय भूप. 

तजि आशा निज शक्तेस्यु, दं आनंदस्वमावः; 
डद अन्नान अनादिरो, आज लघो निज दाब; 
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प्यानदीपिकषा चदुष्पदी, 


इम जाणी धीरज घरी, रागादिक म्ल षोयः; 
श्यावे भतमशाक्तिसु, धरम शुक्र ध्यान दोय. 
ष्येयादेय श्बेद ध्यान, सत्‌ चित्‌ आनंद थानः; 
कमैदिन सर्वश्चता, निरमल शिच भगवान, 

जड चेतन जीवादि ए, ध्येय स्वभाव पिद्ाणि; 
ध्यान क्तो मन थिर करो, ज्ञान दयामे याणि 
परमेसर परमातमा ष्येय श्ररूपी देव, 

दरव्याधिक नय सासतो, हक परमातम सेष. 
दशन ज्ञान आनंदमय, अच्तर मिगत विकार; 
दद्रिय बिए निकल गुणी, शांत जाण शिबधार, 
भवहुम च्य कर शद्ध डे, ्ञानथकी पर मिन; 
जगत सकत श्रादशेज्यु, जीण ज्योतिमय धन, 
शद्ध अष्टगुणयुक्त छे, निमैल मय अमेय; 
प्रत्यामी अचय गुणी, ज्ञानीने अदेय. 

अरणुथी पण जे घच्मदे, नमथी पण जे वृद्ध; 
जगत पूज्य नि्भेय सदा, प्रमातम सिष सिद्ध. 
ष्याने कमम सहु गले, जग गुर श्रमर अनुष; 
जिण जाणे सहु जलाणीये, जाय अविद्या धूप, 
तन्वदृषटि निज चिर इवे, जाणे निज अयुभूतिः 
ध्येय ्ेय देय ते, अंतर श्रातम भूत. 
वचने श्रगोचर रम विना, रचीतवि सहज अनंत 
जास ज्ञानम भेशच्यु, मासे द्रव्य अनत. 
श्ारमज्ञानथी आत्मने, जाण्यां थये सिद्धिः 





श्रनि ठन्मय गुण तिद सदे, तनि ग्रहिक ग्राहि लद्वि, 


लीन थर रहे एकवा, ध्याता ध्यान सपेय 
परमातम अ्॑तरातमा, एक अभिमन अतय, 
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करम .कटकत्तां तणी, दीसे दुषिधा रीत; 


पिश ध्यान ध्येय ए आतमा, एथी च वीय पर्तत, 


भवसे भम्यो अज्ञानथी, विण क्लाघा निज नाण; 
परमस्योति जग दुषहरू, तेहिज अदुमव जाणि. 
भावे इम निज भावना, ध्यान वीज गुण धामः 


धरो ° 
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देवचद्र॒सुषसागरू, ध्यान शमोलक पामि, 





दृहा. 

निज सरूप जाण्या विना, न कहे आतमरूपः 
तिम श्मातमगुण वणु, परमपुरुष सुख भूप. 
्रा्मज्ञान विन जीव सव, कम थकी सु्चायः 
मापा परनी मिन्नतात।, सुपमे पण नवि थाय, 
तिश भ्रुनि आतम धिर करे, स कल्पना शुक्तः 
त्रिषिघरूप ते उपदिशे, द्रव्याथिक गुण युक्त. 
बहिरातम इक मेद सुणी, अतर आतम वीयः 
ध्यान ध्येय एक तत्व धर, परमातस प्रतीथ, 
आतमबुद्धि तन उपरा, पररागी गुणरसनः 

सो बहिरातम जाणञ्यो, मोह नींद सय जीन, 
देहराग प्रेमरास ताज, निज अतम परिचाण; 
परमातम सम भावीवो, अंतर आतम्‌ जाख, 
निर्विकल्प निल्लेप शिच, केवलज्ञान सुभान; 
शद्ध बुद्ध आदेय शुचि, परमातम सुषषाशि, 
देह राग परभाव तजी, भूकि वादिषंव भाव; 
-निविकल्प ्ूनिसावथुतः सुद्धातम गुण ध्याव, 


नन्ति दे -व्कदकम्य 


ष्यानदीपिकरा चतुष्पदी, ८६ 


हालल~्टरि भीमलीया नयणणो पाणी खगणो, पाणी खूनी एहनी, 


चेतन पुदगलत भिन्न करो निन भावी, च्ञानीजी० 
ते श्ुरष माने एक विवेक अभावी; ज्ञानी 


दृद्रिय देदषुं नेद तजो पररूपषठु, तानी° 
सुर नर तिरेयग योनि सहु दृषक्प ए ज्ञागी० १ 
अज्ञानी नपि जाणे आतम चमूरती) ज्ञानी 
प्रमातमरसम जाणे जन तन बरती ज्ञानी° 
श्रातमधुद्धे शल्य श्ररेतन दर्बने ्ञानी° २ 
श्ज्ञानी धन पुत्र कलत्रने आपणा, ज्ञानी° 
भिन्न अचेतन द्रव्यमणी निज जाणतो, ज्ञानी° 


तसु ज्तामादिक कारण निजने सरतत, ज्ञानी० २ 
४9 


देदमणी निज बुद्धि अज्ञान अनादिनो, ज्ञानी° 


देह जीव भिण एक इटी ते वादिनो; ज्ञानी° 
देदमित्रे निज बुद्धि ठग सह्‌ लोक ए. ज्ञानी० ४ 


हद्धिय बिपय दमो रमो निज ज्ञानस्य, ज्ञानी° 
तानि बहिरातमराग लगो निज ध्यानस्य, ज्ञानी 
ञे तुन दीस एह सहु पर देये) ज्ञानी° 
ज्ञान सरूप अयुपसुं भातमष्येय चे, ज्ञानी ५ 
ज्ञानी हेय ज एह अर निज श्रातमा, ज्ञानी° 
तेद श्रह्नानी अं कीयो परत्ीतमा; ज्ञानी 
निज रागी परत्यागी ज्ञानी निर्मलो; ज्ञानी° 
रज्जु नागञ्नम जेम देहममता दलो. ज्ञानी & 
नागतणो श्रम भागे सांकि विणकदी, ज्ञानी 
देदबुद्धिना त्यागथी चेतना लदलरी; ज्ञानी० 


१२ 


ध्यानदीपिक्रा चतुष्पदी. 





एक दोय बहु वचन रचनमे प्रथ नही, 


ज्ञानगम्य पर ज्योति तरियुखमं ए सहि, 
जिरसुरे जगपुप्र जगे जगे सहः 
निज संवेदन गम्य ए आतम गुण ग्रहः 
रागद्धेषनो नाश हवे जिण ओल्षेः 
नवी को ञ्ज रिपु मीठ न कोई सने लपे. 
पूरवकरत भव रीत सुपन सम तहने, 
शरु मित्र सम रीत गृहेते निज मने; 
शुद्ध सीपर ज्योति सनातन जार, 
अक्षय आतम देषो आतम नाण. 
ताजि बहिरातम राग भजो निज आतमा, 
निरमल्ल जाणो नित्य निसो परमातमा; 
पर॒ संयोगे वेध, मोक पर स्यागथी; 
वंध मोक्षगुणी बल्लो मन रागथी, 
ज्ञानी रहे अंध कि ज्ञान प्रसादी, 
मिथ्यात्वि वधाय अज्ञान प्रसादथी; 
नवमे दीढडा दुःख सह्‌ परसंगथी, 

न पड भवमे कोयके ज्ञान उमंगथी. 
एं आतम निज पास अज्ञानी रहे, 
चाहिर देषे तेह निकामे दुष हे; 
सोहं सोहं आष्रम्याथी जेहु रे, 

ते परमेष्टीरूप तत्व निज गुणवरे. 
सिद्धातमे पण एह एह पर्मीश छे, 
देषख्हारो एह एह जगदीश दे; 
इद्वियथी सनष धरो निज ज्ञानमे, 
निज जाण्या विना दुष अदे तप दानमे, 


ज्ञानी° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी” 
ज्ञानी° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी° 
ज्ञानी ० 
ज्ञानी° 
ज्ञानी 
ज्ञानी° 


- ज्ञानी° 


ज्ञानी ° 
ज्ञानी ° 
ज्ञानी ऽ 
ज्ञानी 


ज्ञानी ० 
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ज्ञानसुधारस युक्त पेद दुष नवि सदे, ज्ञानी° 
राम्‌ द्वेष मलदीन वौन निज गुण क्ले; ज्ञानी 
निर्विकल्प मन थापी करो निज काजने, ज्ञानी° 


चंचर चिचत न देषे ते निजराजने. ज्ञानी° १४ 
राग द्वेष अज्ञान हरो चण एकमे, ज्ञानी ° 
ज्ञानान॑द सरूप स्व आत्ममिवेकमेः ज्ञानी° 
निज अज्ञानेज फर्म, जाय निज ज्ञानथी, ज्ञानी 
करम न तटे तपथी ते गलते ष्यानथी. क्ञानी० १५ 
देह बुद्धिथी बंध मोत्त आतमगुखे ्ञानी° 
तीन सिग विणु निस्य शुद्ध आतमथुणे; ज्ञानी° 
योगीने निज ज्ञानथकी परभम पले. ज्ञानी १६ 
अतर्‌ तजे बहेलेह तच्चाधिण मूढथी, ज्ञानी° 
शृद्धातम सुप्रत्यक्त गहे अतिश॒द्धथी; ज्ञानी 
करे काज सहु न्य तोहि मन ज्ञानमे; ज्ञानी 
भवसुख जाणे मूढ श्नने यनि ध्परानमे. ज्ञानी° १७ 
श्रात्मज्ञान गुणज्योति सदा धानंद्‌ छे, ज्ञानी° 
कमे उदय वश दु"ख तोदि सुख कंद के; ज्ञानी० 
दुखतिको विण सुख कद्यो मुनिरायने, ज्ञानी 
ज्ञनविना अति दुःख कद्यो सुररायने. ज्ञानी० १८ 
जेय ध्येय निज देव जाणि संशय दरी, ज्ञानी° 
देवच सुभ्रीति धरो मन भिर करी. ज्ञानी° १६ 
दृहा 


विपयथकी सुपना दवे, तदी धरे जड प्रीति; 
छरति दाष्या पि मूटथी, न लपे ्ातम रीति. १ 





९२ ध्यानदीपिका चतुष्पदी, 


0 मीम 


पररागीक्घं ज्ञान नरि, तिश उपदेश म देहि; 





ज्ञानी जडलीन छे, ज्ञानी ज्ञानने गेह. २ 
जो गति निज ज्ञानसं, जोल्यां भव्य जोय; 
:, पटजिम तन जूने हये, अतम जीणै नोय. . ३ 


थीर जोगि ते जग सथिर, जाणी ते शिवजंति 
ज्ञान ज्योति जाण्या चिना, वंध छेद न करति, धर 
पुद्‌गलगण तनु आत्मसम, अज्ञानी मानि; 


, आत्मज्ञान विना युगति; अस्थिरता टषयंति, ध्‌ 
¢ * 
स्थुल छम गुरु जीणे लघु, दीष दुषी तन रग; ,. 
श्यान काज ज्ञानी तजे, योग चप मनसंग, ( 


गाम नगर तुज ठाम नदि, तुज थानक निज नाण; 

देह राम भव राग तजि, भिन्न आआत्मतसु जाण, ७ 
चेतनथी तसु परि गिणयां, न षरलाये धुनि नाण; 

जग काकर सम ते गिरे, शद्ध ज्ञान सहिनाण, ८ 
तन पर दाष्यां शिव न्दी, जां नवी मेद प्रतीत; 

सुपने पिश तुरा तजि, धरी आस्मगुण प्रीत. & 





हाल-राग धन्याश्री. 


भविक जन अतम ध्यान धरो, तजौ संकल्प शुभाश्चम बंधक; 

निज परमारथ वरो, भविक० १ प्रथम बाह्य संयम चे साधक; 

निश्चय आत्म षरो; जन्म लिंग तन एह अनादि आतमसं उपरो. 
भविक० २ 

श्रथ पशु जिम जोग अथिर ङे, स्युं तन ये जीउरो 

ज्ञानि आतमज्ञानसे दीन प्रति, तन य भिन्न खरो, भविक ३ 

मद्मातो निज पर नवि वृध, स्युंजी उपज करो; 

द्मापापर जाणया तिच पणो, निफल गिण सगरो. भविक० ४ 


व्यानदीपिका चतुष्पदी. ९३ 


चारि दीपसमति ह दीपक, त्यं शिव यद जीउरो; 
परमातम सम ध्यान श्ाराध्यां, ह चेतन उरो, भविक० ५ 
वचन अगोचर यह परमातम, थिर प्रतीव अपरो; 

चिना यतन अनुपमयददायक, आतम गुण समरो, भविक० ६ 
सुपन श्राति जाग्यां च्यु मामे, त्यं पर श्राति दरो; 

चिदानंद्‌ अविनाश रूपी, निर्विकन्प अचरो. भविक० ७ 
शाद्लजाण पिण देदमो रागी हे वधक नघुरो; 

पराधीन सुख स्वाद तजो यद्‌, ज्ञानस्वाद पकरो. भविक० ८ 
छप भूल चिद्‌ तत्त भणो ष्ठाने, निज शरणो अनुसरो; 

चटि स्वमाव जिदं जवि भ्रमको, नीरधिलपि उतरो. भषिक०६ 
त्रिभुवन जाण वच्च निरुपा, च्ञानानेद्‌ भयो; 

परमष्ठमि निज अतम जानी, निज जनने उचरो. भविक १० 
घर्म शङ्क ध्यान ध्येय भेद्‌ यद, आष्यो अर्थं परो; 

पाटक राजसार मतिसागर, ज्ञाय निज गुणरो, भविक० ११ 
भ्रातमन्ञान परम गुणवाचक, जय इरी मदरो; 

राजद॑म जिम भेद जानधर, चेतने श्वर तनरो मविक० १२ 
प्मकषुर तय गुणसुं करि थिरा, ध्यान ज देवर्चद्ररे; 

श्रातमक्ञान अनदसिधूरं चदि; थचेय सुख वरो. मिक १३ 


इति श्रीह्ानार्यवे योगप्रदी पाधिकारे दालमापा्ष॑ये परडित- 
1 ध्यानध्येयप्ररूपणामिषानो नाम चतुथः सदः 
पपृरोः ॥ 





द्रा. 


पच मदा्रत जिम मिन्या, शिव सुखमा दातार, 
जिम पचम पंड समन्या, चवय सुख षार, १ 





९४ ध्यानदीपिका चतुष्पदी. 


ष्क कक कक कत काक त 


मोह अज्ञान कदाग्रह त्चदषटि न रदाय; 
शुद्धातम जाण्या विना, चिज तच थिर नवि जाय.२ 
मन थीरथी साक्तात हे, शद्धातम स्वभावः 





` < लक धूल सालवथो, घम निरालव भावे, ३ 
आज्ञापाय विपाक बलि, लोकस्थिति आकारः 
इसे विवेके भावना, धमे ध्यान चोधार. ¢ 





ठाल--वे वे मुनिवर विहरण पांगुर्या रे ए देशी. 


भयान धरमरो धिरज धरि धरो रे, ्ाज्ञाविजय सुनाम रे 
वसु त्व सिद्धांते ज कुल्या रे, ध्यावे माने थिर परिणाम रे.ध्यान १ 
दोय प्रमाण निक्तेपा चारथी रे, सातनये युत ए स्याद्वाद रे; 
हेतु युक्ति करि ते हणो नदी रे, जिनवर न षदे कूडावाद रे. 
ध्यान° २ 
स्वाभावि स्वाधीन धिकालमेरे, ए द्ये युणपयीय अनंत स 
ज्ञानी सिद्ध द्रच्यने मानीत्‌ रे व्म्रय उत्पादने ध्रुगुरवंत रे, 
ध्यान० र 
श्रुत ज्ञान निरमल जिनवर दापीयोरे,शब्द अथं थू नित्यचिताररे; 
शंद्धाशदध द्रव्य जणे सहु र, तेह शक्ति जिन श्वुतनी सार रे. 
। ध्यान० ४ 
वपर श्मविरोधी शुद्ध ए रे, निकलक अनादि गंभीर रेः 
सवे जण नय उपनय युक्त दधिरे, गहन अर्थ युनि च्य 
सुधीर रे. भ्यान्‌० ५ 
रत्नकर जिमे शोभे यतिवणो रे, पद अधिकार रंगथी युक्त रे 
कुमति सप्यं मिथ्यातम गालवा रे, ग्रीष्म रबिसम जहनी 
- सक्त रे. ध्यान० ६ 


च्यानदीपिका चतुष्पदी, ९४ 





रिवन पूज्य शुद्धि कर आत्मनेरेःजसु अञुयोगादिक चउ भेदे; 
द्रव्याथिक पयौयनये करि रे, सादि अनादि अघे गत 
छेद रे, ध्यान» ७ 
नय निचेप करी कसवटी समो रे, कुमति यधर मजणहार रे 
उत्तम संत शरुनिने ध्येय छ रे, श्रागम जलधि अनतत 
श्पाररे. ध्यान ट 
त्रि्ुवन पूऽय जन्म भय चेय करे रे,स्यात्पद लक्तण युत्‌ ध्येयरे; 
उत्पादादिक युत पट्‌ द्रव्य छर, जिन भाष्यो श्रत ए 
शिव देयरे, ध्यान & 
विबुधानंदन वियागेह छ रे, गष प्रस्थान पड सम एह रे; 
तख कथक अज्ञान विना सहु रे, उत्तम भणज्यो जे श्रुत 
एह रे. ध्यान० १० 
कमतिरमजक रंजऱ एनितणो रे, मोह गमायी शिव दातार रे; 
साधु वैधच्य सुप ये जीकोरे, एम जिनागम श्रादरि 
साररे. ध्यान° ११ 
्मज्ञायुत निज आतम भाषज्यो रे, केवल जानादिक गुण खाणि रे; 
सरददिर्यो निय श्रद्वा करी रे, उम ए देवचद्रनी वाणि रे. 


ध्यान० १२ 
दृहा. 
क्म नाश करवा भणी, धरे यमिसर ध्यान; 
तेह पाय विचय क्यो, याघारे निज न | 


स्यादवाद पास्या निना, भवदुष लद्या अनत; 

जिनवच पोत समो क्यो मवसायर वृत. २ 
„ महा व्यसनं दवदान ए, मव षन भमतां आज, 

व्यात्मन्नान पामो चम्दे, सीलण शिव सुख काज, ३ 





६& घ्यानदीपिका चतुष्पदी 
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दाल रन गमावे रे ठार्ची एहनी ॥ 
ध्यानतणी विधि सांभल्लो, अपाय विचय जसु नामः; 
जन्मश्र॑ध कूपे पड्या; काटि ये शिव ठम. भ्यानत० 
मिथ्या अविरत जोगथी, बाध्या कमेकलंक; 
ते ्ुज जूटे रे किणप्रे, काज करू य निसंक, भ्यानत०° २ 
कर्मवशे किम दुःख सहु, हईं॑ुं सिद्धस्वरूप; 
क्मसैन्यथी वेगज्लो, ह छुं निजगुण भूष. ध्यानत० ३ 
ध्यानि कर्मं दही करी, कव हुवे आतम शबदः 
उपादेय निज ्रातमा, त्रिगुण सहित निज सिद्धि. ध्यानत° ४ 
्मास्चववंधनो हत॒ को, कोण निजेरा हेत; 
मुज आतमगुण निरमलो, अक्तिरुप सुखकेतु; ध्यानत ० ५ 
मोच लहुं किण हेतुथी, सहज सुखी निरखाधः 
सवे जाण जगपूज्य ए, शद्धातम अराध, ध्यानत० ६ 
समै जाणे एक आतमा, इण पडे सहु देव; 
इक निज आतम जाणतां, वस्तु जार्णये सवे. ध्यानत० ७ 
उयांलगे पर संयोग छे, त्यालगे निज गुण दाणः; 
इम शुद्धातम भावतां, पार्मीजे शिव ठास ध्पानत्त० ८ 
कर्मधिनाशन हेतु ए, श्रक्तय सिद्ध उपाय; 
क्मेथकी पर जाणज्यो, शद्धातम सुखदाय.  भ्यानत° ९ 
तजि प्रमाद नित्य ध्याईए, कम॑ विनाशन ध्यान; 
त्तर रत्न गुणयुत लहे, देवचंद्र शभ स्थान, भ्यानत० १० 
दृहा. | 
कम. चित्रता चितवन, तेहिज विचयविपाक; ` 
चेतन सुख दुःख ति सहे, कमे उदय फलपाक, १ 


ध्याचदीपिकाचदप्पदी ९७ 


चखाशन खी रत्य सुख, मित्र पुत्र मेलाप; 


सुराभि गंध वहु मोग रस, वनक्रीटादिक पाप, २ 
गृह गज हरि चाकर पुरि, अशन पान बहु सुख; 

फम उदयथी ते दे, थये पुण्य सनस. ३ 
काम मोग चेवादि घर, पाम्या मने सुखः 

तेदिज पापतरे उदये, थाये दायक दुःख. ४ 
वघ घन अरि योगथी, इष्टवियोगे शोग, 

जन्म मरण भव दुष वहु, थाये पापने योग. ५ 


सहज रौद्र भयकार जे, चेत्रादिक दुःख थानः 

बहुत शीत तप धन रहित, ते रीत शुद्ध करि मान. ६ 
शीते ताप वपौ प्रव, इति भीति दुप देतु; 

क्म मिन्न निज भावयुत, प्रसन्न माव सुप केतु, ७ 





ढाट--सगुण सोमागी हो प्ताद्िव मारा एहनी, 


कम विपाक विचारो इण परे, यातम भिन्न श्रप्ार मोभागी; 
मूल भेद श्राठ कमैतणा कल्या, जन्म मरण ्रमरार सोमागी ०१ 
ज्ञानावं कम॑ ज्ञानमय, घाती पंच प्रकार; सो० 

वीजो घाति नयविध कर्मं चे, दर्शन दाकणदार. सो° कर्म २ 
मधुयुत ्रसिधारा सम वेदनी, दुपिघ वेदनीय जाण, मो° 
सुरनर उत्तम मद सुख अच्तना, साता उद्य प्रमाण सो० फर्म ०३ 
श्रापि व्याधियी सने प्राणीयो, तेह रसात २ करम; सो° 
दीन मोद दणे समरित भणी, तीन मेद वहु ममे. सो० कमै ४ 
चारित्र मोद उदे निज मापयी, न लदे चात्र शद्ध; सोर 


लायो पण पाटे परमादवी, भेद पचीस चिर. सो० कर्म ५ 
१३ 





शद व्यानदीपिकाचदुष्पदी. 








सुर नर तिथग नरक चोमेदथी, आभुकमे हि जेम; सो 

तीन पुणयमे एक छे पापम, खख दुख दायक तेम, सो °कम ०६ 

नाम करमथी नाम बहु लहे, गति जात्यादेक भेद; सो 

मेद बयां चिरे समो, गोत्र करम दो भेद. सो° करमेऽ ७ 

दानादिक पण शक्ते भणी हणे, तेद करम अतरायः सा° 

उत्तरभेद्‌ कल्या अडतालसो, चेतनने दखदाय. सो० कमे° ८ 

संबरवंत मुनितप आगल, चदतायुणमी भसि; सो० 

कमवैधने मद्‌ क्रे बली, कयकारी पिण तेण, कर्मवि० £ 
` सहि समवाय पपावे कभेने, तये ध्यान संयोगः सो 

ज्ञानि निर्मल कथे षपावीने, दीपे शुद्ध निरोग. सो० कमे° १ 

ऊमेचिघ्रता इण परि चितये, जन्म मरण दुपफार, सोऽ 

चर थिर जोग तिभावजमत्रता, चेतनथी परधार. सो कर्म ११ 

कमउदयकरी बहुटुष जन लहे, जन्म सरण मयहानि; सा° 

कमामन इम ध्यानी व्यवस्यो, देवचद्रना ध्यानं सा० कम ०१९ 


दहा. 
ये 
नभ्‌ अर्नत जिनवर क्यो, तामे सोकाकाश 


असंखप्रदेशी तरिशुणमय, छह द्रव्यका वास. १ 
उद्धे मध्य अध मागथी, तिथुवन कहीये जोक; 

त्रिविध वायु आधार क, सवं द्रव्यनोसोक. २ 
प्रथम्‌ घनोदाधि वीय द्धे, घनमारुत तनवातः 

लोक धर्यो निजशक्तिथी, आति उचो जसु गात, ३ 
लोकति षनेदधि द, तसु तत्ति घन तसुचात्‌ । 
अधोलोक सगराजनो, उष्टुलोक रज॒ सात £. 
वेश्रसमा आकार अध्‌, मध्ये ञ्चालरि जमः 

उरधसोक मृदं गसम्‌, प्रिविध लोक थिर एम. ५ 


~~~ 


ष्यानदीपिक्राचतुष्पदी ६& 
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श्रधोलोक सग नरक छे, नारक पंट वसंत; 

इख छेश प्राणी सहे, भीतठपादि अनेत. ६ 
शीतवात तो सी कर मेरु गल्ते जघ तापः 

हिसादिक पण॒ कारणे, नरक लहे दुखन्याप्‌, ७ 
मिथ्या अविरति रौद्रता, ृष्णलेश अरति क्रोधः 


ओदन भेदन ताडना, रहे नरकने सोष. ८ 
व॑ध अधोमुख अरगनितल, ज्यालन पिलन यंत्र; 
ोदर्कटके चालवण, दन भेद अप्र. ९ 


दुस्पह रोगग्रकोपथी, पडे उपडे तेह; 

शअरतिदुषीया सरणो तके, पूरवकृत फल एह. १० 
भिव्रवैष न तिङो तदा, निरदय पापी सवै; 
इंडाङृति कुष्यानगत, रौदरुप षिखु दब, ११ 
ये पूति दुरगध श्रति, करे रौद भ्रति इूष, 
रोद्रध्यान अति चिते, निज यिरताथी चूप. १२ 
चिभगतण बलत जाणिमे. निनकृत कमम स्यावः 
ज्ञानी अति दुख धरे, जाता उपशमभाव, १२ 


~~ 


डारु--पूरनप्ताम्हा हो पठि एहनी ॥ 


साधे मोक युनि सदो ज्ञानी, सवेगे नरभव ली; म्हारा क्ता 
तजि विषया सारी महो ज्ञानी,कर्म हणे तप आ्ादरी हो म्हा०१ 
साधे इच्छित तेह, ज्ञानी ० कष्ट पव्या धरम नवि तजे; म्दा० क° 
तेदिज ज्ञाननो मेह, दो° तजि प्रमाद निजगुण भजे, म्दा००२ 
दितयत्सल गुणत हो° षिण शरानिने बहु दुख दीया, म्दा० क० 
तिणदु दुख पडत दो° दुख सहित प्राणी निज कीयां म्हा०क०३ 
मे भ्नज्ञानमे ज्ाग हो चर विर जीव दणए्या घणा; म्दा० क° 
परधन परी राग दो व्यसन पदव्यो एर रामथी., म्दा० क०४ 


१०० ध्यानेदी पिकाचतुप्पदी, 


रोद्र ध्यान वण एह हो" दुख लया मं नरकना; म्हा० क° 
इद्रिय सुखने नेह हा० ज्लोक स्ग्यार्मे करटी. म्दा० क० ५ 
जेते मायौ पठ हो" तेतेक्च मरि न्यायथी; म्हा० क° 
रीसम करि इहां जट दो एतो वारी श्रापरी. म्दा० क ६ 
निज टित नरभथमांदि होण्ने कीयातो हिवस्या द्वे; म्दाल्कृ° 
भंद्ी धरमैवो राह हो नीच करम वांध्या घणा. म्हा० क० ७ 
ग्राम नगर दे दाह हो° निसल् जीव्‌ हण्या घरण; म्हा० कृ० 
ते य॒द्चदुषदे सादो कमे दछोडे वचनी परे, म्हा० क० य 
स्यु करं लाव केथ हो° अरण कमव प्यः म्हा० क° 

ह दुःख देषुं एथ हो० ग्रयुदिटाविण पारकाण्‌. म्हा० क०° ९ 
पुत्र मित्रस्य दासदो० के किहां म तिणकारणेः म्दार क 
कीधा पाप विकास हो° पिण दुख देषु एकलो. म्दा० ० १० 
कमे शुभाशुभम एह हो एथी युच्च वीय को नदी; म्दा° क 
नरकथी काटे जह हो° तेद धरम नवि आद्या. म्हा० क° ११ 
निज गुण यिना सहाय दो° कोय नरह ्रयकालमः;म्हा ०क° 

लय सुख काज उपाय दो° कीषां दुख श्रनत ए. म्हा° क०° १२ 
जेनघरम जगमांहि द° दुख हरे सुखने करे; म्हा० क° 
रज्या परिग्रह ग्राह हो° सरणतणा भय नवि लपे. म्हा° ०१२ 
सागर वसे श्रसंख्य दौ° मांसाहारी नरकमेः म्हा० क° 

भाजे फरडि प हो० कदन भेदन अति करे, म्दा० क० १४ 
पूरय वेरं तार हो° सड विड सहु नारकी; म्हा०° ° 

रोद कत्थ भयंकार हो° चेत्र दोपथी नारकी. म्हा० क० १५ 
दूभी अगनिने पाक हो० न मरे वेक्रियतनवते; म्हा० क° 

परम अधर्मिकार दो° शतशत पंड करे तिहा, म्हा० ° १६ 
तातो ठसू्यो पान हो° एल ते सदिरापानना. म्हा० क 
मांसिभ्प तमु यान हो० फलत ते मांसाहारना, म्हा० कृ० १७ 


ष्यानदीपिकाचतुष्यदी १०१ 
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प्रस्रीसगे सस दो लोहपूतली तिहां मितै; म्हा० क० 
दुष गृह नरकं ए स्त हो° निभिपमात्र पण सुख नही महा "क ०१८ 
विस्ररयो पूरव बेर हो° चित्तरावे सुर पापना; म्दा० ° 
भूप नरक्मे देर रो° दुपतसुकोन कदी सङ. म्हा० क° १९ 
रन्न पान तिरुमात दो° न मले भूप वृषा षमे; म्हा क 
विलक्षम प॑व्यो गात हो° कमैवसे वलि तसु भिजत. म्दा० क०२० 
देह थान भज ध्यान हो° नरे सह दुखकार ॐ; म्हा० क० 
अघोत्लोकनो थान हो° वरणएयो मध्य कहूं हिवि, म्दा० क० २१ 
जंयू लवण श्रादि दो° अंत ्वयंभूरमण छे; म्दा० क° 
मंख्या तीन अनादि हो° द्विगुण प्रविस्तार छे; म्हा° क० २२ 
सादैदधीप येत्र हो° मासुषोत्तर गिरथी उर, म्दा० क° 
ती युगल्लीया चेत्र दो० कर्मभूमि पनरह गिणो. म्दा० क० २३ 
आरिज म्ले दुभेद्‌ हो ° जन्म मरण दुःख नरगते; म्दा० क० 
पराधीन दुःख पेद दो ° तिरिगतिमे दुःख वहत चे. म्दा° क० २४ 
कमैबसे उदेवसि एद ह° सवि पमे प्राणी ले; म्हा० क० 
अचरवय गुणगेई हो° देवचंदर सुखसागरू, म्दा° क° २५ 
दृद. 

ज्योतिषीय तिण उपरा, चर थीर सुखी अपारः 

रविचंद्रादि श्रसंख पिण, तिरे लोरु मघ्चार १ 

सोदमथी शच्युत्त लगे, उपराउपर कल्प; 

म्ेयेयके पिजयादि पीण, बहुत सुपी दुःख स्वन्प, २ 

नदि विभाग दिनरातनो, रतन तेज दीपितः 

पड ऋतु सुख सम काल छे, नहि अति शीत तप॑त. ३ 

ईत भीत उत्पात अदि, सिंह चोरमय नांदि 

परग मणि तेजघु, दपि शुवन उच्खाद, ४ 





१०२ ध्यानदौपिकाचलुष्यदी. 


रत्नवावडी रत्नसर, तिहा खेले सुरनारि; 


कल्पघृज्ञ विताभणि, सार वस्तु आधार, ५, 
ध्वज छत्रांक विमानमे, सरीसंमे सुखर्वेत; 

डा भिरक वहयीरमे, वसे जेम न॒ खत, & 
मेहके चंपक साल्तती, तमे भरंगनी कोटि; 

लीलावन म॑दारुतले, खेले स्रीनी जोडि, ७ 
गावे देवी गीत गुण, वाये वीण मूर्दग; 

गीते सुरमे सश्चवे, अमरी मनने रंग. ~ 
सुखसंपद सुरधासनी, उपमा कदी म जाय, 

पंचरंग मणी चैत्यगृह, चन वापि तिहा थाय, & 
गढ परिष्या तोरण सहित, पोल चैत्यमणीसूपः 
सामादिक तजुरक्तकर, सग अनीक इक भूप. १० 
थिरश्रंगार सुपीन ऊच, शशौधख सुरनी नार 

कामकेल्ि गुणच्रागर, लचमीने अनुहारि. ` ११ 


संद्र गुण अणिमादियुत, भूषणयुत मतिधीर, 
पंडित विनय सुजा नर, जसु अम्लान शरीर. १२ 





ाल--थारा म्होका उपर मेह ञ्जरूे दामनी. हो रार 
स्लरूषे दामनी. एहनी ॥ 


नही य दुषीकोरोगको तिहां दीने हो लाल, नको० 
थिर शोभा द जास्त वासर सुखमे हेदो लाल; वास्त 
सभ्य समानिक म॑त्रलोक तसुपाल छे हो लाल, लोक° 
गायन नदटरूया एम विविध सुरमाल छे, भिषि० १ 
देवलोक सुख्मोक सदा सुखमे रमे हो लाल, सदा० 
शीज्लरूप गुणवत सहज मनमे गमे हो लाल; सह° 





च्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


१०३ 


नितनित नचनय रंग गीत जयजय सदा हय साल, गीत° 


सातधातु गुण देदरूप सुखकर भदा हो लाल, स्प 
अतिसुकमाल्ल शरीर चतुर प॑ंडितवरू हो लाल, चतु° 


र्‌ 


दोप छ्ेश मयदहीन साति जिम निशकरू दो लाल शति० ३ 
महारिद्धि युखवंत जिह्या सुर अति घण हो जलाल, जिहा० 


बेटा समा मोक्षार इद्र सरीपा वण्य। हय लाक; इद्र” 

पृणएयउदे रदे सुख सदा मन उमे हो,  सदा० 

देवललोकनी भूमि सदा सुप गुण गहे दो लाल.सदा० 

सेबे अम्र असप कपम्‌ नदीं हो साल, कंप” 
मानि सहु जग राण त्ताहरी ए सहु दयो लाल; ताह° 
पुण्य उदयनो सुख कहे कवि केटलो हो लाल, कवि० 
सुरपति अग आय मत्रि कदे एतलो हो लाल. मंत्रि 
सुरपति चेतन ताम्‌ काम ए पुणएटयना हो लाल, काम 
पूरथ छत तप शील चरण वर दानना दो लाल; चरण० 
पिण शिषसाघक माग एण गमे नही हो लाल, एण० 
एह विनासी सुख दुःख गिणएजे सदी हो लाल. दुष० 
पिदा समश्ितर देव तच्च निज धिर करे दो लाल, तच्च 
सारे जिनवरसेव जन महिमा करे दो लाल, अन 
केल्यद्ृक्त दसमाति देय मनकाभना हो ज्ला्ल, देष° 
हद्रिय सुख तेथि नि कां मना दो लाल. नदिको° 
देवलोक द्विकताई अचे देर्गगना हो लाक, शदे दे° 
अच्युत लगी सुर नारि जाय छे दुख पिना हो लाल, दुष 
उपर नदीं विकार दंद्रिय पिणं को नरीरे लाल, ईद्रि" 
ग्ेवेका गि चालि मिथ्यात्यीनी कदी दो ाल्त; मिथ्या० 
प॑चालुत्तर देव सदित समाकिव यदय हो लाल, सदि 
सवौरथसिद्ध देव एक मवमय दे दो लाद, पएङ० 


४ 
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चौगतिमे सुख दुख लब्यो मेँ बहु परे हय लालः द्यो ° 


पिणमे र्च्या मु गरज न विकासे रदो लाक; गरज 
ध्यावो रिश्च देव सरव जगजाण हये लाल, सरव 
ममियो चवदह राज तोहि शिबमण एहो ल्ल, तोहि 
तिन थुवननो जार विविध गुण रवि ए टो लाल त्रिविध. 
चोथो धम सुध्यान ल्लोकथिति ध्यावे ए हो लाल्ल; लोक 
परमातम आदिय सदा थ आदरो हो लाल्ल. सदा० 
अमर त्रयगुणयुक्त देवश्नि मन धरो हो लाल, देव° 





दुहा. 
हिव पिडस्थ पदस्थ वल्लि, रूपी सूपारतीतः 

ओर ध्यानविधि च्यार ए, घ्यावों धरि प्रतीत. १ 
तिहां पिडस्थघ्यानथी, पिण धारणा अनूप; 

पार्थिव आग्नेयी पचन, वरुण तख स्वरूप, २ 
मुनि तत तीन द लोकसम, जलधि तम आकाशः 


१० 


जंबुद्रीप सखद, मेरुरसिवासन मास. ३. 


तिहां वेसो यो सवर, ध्यावे श्रातमध्यानः 
मन भमेने वशी कर, सो पाथिवगुण मान. ४ 
थिर अभ्यासे नाभिमे, कमल सोल दल सार; 


पत्रे स्ूरगण चिते, अरं मध्य उदार. ५ 
तिण अथी अग्निगण, हृदय अष्टदल दे 

अचे युखे अडकमेने, दहे व्ल ध्यान तेह £ 
वद्धि बीज समकीतसदीत, मंडले अगश्नितधिकोखः 
पूमराहित कलधौतयुति, दहे कमं मम^ण॒ ७ 


द्री कमे जे शांतता, तृण विशु अग्नि समानः 
धरे शुद्ध निज धारणा, ए आग्नेयी मन,  - ट 
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हाल--कूमरी उुखवै कूयडो एहनी ॥ 
ध्यान पिंडस्थ पिचारीये, श॒द्धातम गुणधामो रे 
ातमशक्तिस्वभाव ए, लोफालोकनी सामोरे. भ्यान० १ 
आतमभक्तिस्वभायथी, क्ैधूलि उडवे दे; 


ते पिंडस्थ सुध्यानथी) घायुधारणा धावे रे. ध्यान० २ 
करुणा धारणा ध्यावता, मेष रुपते ध्येरे; 
आतम्यान सुनीरथी, कमेमेलने नसवि रे, ध्यान० ३ 


सात धातु तन मल्ल विना, केवलन्नाननों नाथो र 
ज्ञानादिकभमरतिशयधरू, परमातम सुखसराथोरे. ध्यान० ४ 
भिनकरम्म निरूपाधिए, देहादि निज देवो रे; 

ध्यान पिंडस्थ हृदि चिते, परमातम नितमेवो रे, ध्यान० £ 
उज्ज्वल निभेल आतमा, लिनसम करमविदने रे; 

धारक (गुण) अनते, घ्यवि निजगुणलीनो रे ध्यान° 8 
भय ग्रह राचस सिंहनो, रिपुं विषधर गजराजो २; 

भय पूवत कमनो, नाने ध्परानथी अजोारे. धष्यान° ७ 
देहमांदि निज आत्मा, सिद्रसमो ञे भ्यत्रे र 





निज अ्तरत्रयगुण लदी, देवचेद्रपद्‌ पावे रे. ध्यान० ८ 
र दृद, 
उत्तम पदं ्तविने, घर पदस्थ युनीश, 
नित्य घरण माला स्मरे, श्रतान गुण ईश. १ 


पोडश कमले स्मरे, पोडरो स्वरनी मालः; 

हृदय पदम चोवीस दल, ये पचीस विचाल्ष. 
वद्नकमल अट दत्त तिहा, चिते अदर श्रार; 
दरे रोग मन चितने, ददे कभवड काट, ३ 


॥11 


॥) 
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वरे भत्र पद नाम ए, अरं अचर सार; 

सरव देवनत दसम, हरे सबं अंधकार, ¢ 
कनकं गतमक्ल सिद्धसम, ध्या युनि निजदेवः; 
ब्रह्मा हरि हर बुद्धके, जड बहु सारे सेव, 

जेन ध्यावे जिन मणी, निधय आतमरामः 
शिब साधिक भय कय फरे, गुण अनंतनो धाम्‌, ६ 
स्थ देहमे संचरे, थिर धारे सहु देह; 

वधे सुधि कभक ध्या, अक्षय सुखदे एह. 
पावे निथज्ञ मनथकी, अहे उत्तम ध्यानः; 
वाद्य रीत तनि दृष्टि धरि, निश्चल नासाथानः 
धुरि अकार ह अतपद्‌, रेफ बिंदु शिवरूपः 
ज्ञान ञ्योति गुण आगलो, निकमां सुख भूप. ९ 
अल्य स॒रवथी षांचिने मन रषे एक ठाम; 

साध्य सिद्धे एकत्व कर, साधे शिव सुख काम, १० 
परम मत्र परमातमा, साध्यां सिद्ध लहत; 

तर बाहिर भेद्थी, ते दाषीजे संत. ११ 


डाल-आदर जीव क्षमा गुण आदर. एहनी ॥ 


.ध्यावो ध्यान पदस्थ विचारी, अतरग बहुस्पी जी 

तरंग शिव सुखनो साधकःबाद्य पुण्य सुख भूप जी. ध्यावो° १ 

कामताप दुःख व्याप गमावे, दीं अक्षर एहजीः 

ज्ञ(नरूप निरगल् अरविनासी, आं ए गुण गेहजी. भ्यावो° २ 
उन्तं च - अरिहंता श्रसरीरा, आयरिया उवञ्क्ञाया; तहा 

ुशिणो, पटमरकरनिप्पननो; ओंकारो परमिद्धी १ 

हृदय कमर धया कमे नसाषे, श्वेत वरण स्वर युक्त जी 

रक्त षणेथी जगमे चोभे, प्रीते रीपुथी युक्ति जी; ध्यावो° - ३ 


1 
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श्याम रंग प्याया जग मोदे, बाद्यसूप ओंकार जी; 
जाणे को युनि इणरो महिमा, वीजो न रंहे पार जी. ध्यावो ०४ 
परण परमेष्ठी ज्ञानादि चय, दिशे विदिशे ड प्रजी; 
विच ओंकार स्प शुद्धातम, दुविधे न साधे तरस जी. ध्यायो० ५ 
भवकिलेस सह्‌ नासे इणथी, शुद्ध करे निज देव जी; 
कृपानिधानं इण सम नही वीजो, परम मंत्र ए सेव जी, घ्याबो० 8 
इणथीने सुर थाये तिरजंच, ध्यान पुण्यनो गद जी 
परमसिष्धिदायफ ए ओंपद्‌, सोल वरणयुत एह जी, घ्यावो० ७ 
दोसत ध्याने चोधफल, खट पुष्ये इण ध्यान जी; 
शर्हैत सिद्ध १ श्रचर ध्यायां, सिद्धसमो ए मान जी, ध्याबो० ८ 
अमूल पाच दीपद्‌, असिमाउसा सारजी; 
मन भिर्‌ ध्याया निस्संगे, जन्म मरण भय वार जी, ध्यावो० € 
चोर्मगलयुत ए मगलकर, जरप्यां वरण य सिद्ध जी; 
श्रं हीं श्रीं र्हपद, ममः युत चे अतिरिद् जी. ध्यावो० १० 
नभोसिद्धाणं कम विणासे, वधारे सममाव जी; 
मंन्रपद्रानि यथा- 
श्भोनमो अरैते केवलिने परमयोगिने अन॑तथ॒द्धिपरिणाम 
स्फुरदुरुथक्रध्यानामिनिरदग्धकम॑वीजाय प्राप्तानंतचतुष्टयाय मौ- 
भ्याय शाताय मगल्ाय वरदाय र्टादशदोपरदिताय सादा 
इति मंत्र; ॥ 
इस्यादिकगुणयुतशिवसाधर, निज परमातम भाव जी. ध्यावो° ११ 
श्नमो श्ररिहताणं पद, ध्यवो करि थीर चित जी 
मायावरीज ध्यान अयुत, आपे इच्छित पित्तजी, ध्यातो १२ 
धूमशिखा प्रगट मासे, चरस वद्धिनीं स्ञालजी; 
इण ध्याने चृ विग पामे, उपशमभाव विशाल जी, न्यावो ० १३ 
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शिवपिद्या ए कामतापहर, अभरृतमय सुखधाम्‌ जी; 


ए मैत्र नासाथाने निश्चल ध्यावो, उञ्ञ्वलगुण अभिरामजी 
ओं अं ध्याचो० १४ 

ग्रथम द्री प्रणव दोय, आगे विची ए अक्र सार जी, 

सःइखीहं अते दोय प्रणवदं सती, विघया ए जगसारजी, 

श्यावो ° १५ 


2 


, 


सिद्धचक्र ए मंत्रशिरोमणि, सहु विघानो सार जी; 
छ्रि्हताणं पापक्तयंकरं, सिद्धाणं सिद्धकार जी, ध्यावो° १६ 
च्राचारिज निज गुणने चर्चे, व्याधि हरे उपाध्याय जी; 
साधुसुखंकर निजगुण साधे, चोचुलकपद धार जी, भ्यावोऽ १७ 
इत्यादिक उत्तमपद ध्यपि, बाद्यालबनस्प जी; । 
मैत्रीभाव. धयां सहु उपर, निजगुण ग्रहो अनूप जी. ध्यायो ° १८ 
वितराग भनि नित प्रशिभ्यानि परससंसमे विहीन जी; 
स्थादबवाद्‌ श्रुतसार लदीने, लेवे त्रिगुण नभीन जी. ष्यावो° १६ 
ाद्यभावथी मगनमाव तजि, निज शुष्धातम ध्यावे जी; 
द्मत्तरत्रय गुण लदी अमोलक, देवच सुख पवे जी. ध्याषो०२० 
दुद 
| दव रूपस्थ तणी कथा, खणो भविक चित ज्ञाय; 
स्वेजाण अहत प्रथु, सा परमेसर ध्याय. १ 
जगदहित थीर म॑दिरसमो, ज्ञानादिक गुणगेदः 
सपधातुषिण संवरी, शिवलखमीसु नेह. र 
जसु चरित्र आचैत्य छ, जगवांधव जगजाणः. 
ˆ विषय कषायादिक दमी, भवदष नीरस माण, ३ 
दवादिक को नवि कटे, जेहनी ज्ञानविभूति; 
- भजे सहु भिथ्यातभिर, स्यादवादनी रीति, र 
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गुणनिधि ज्ञानी सर्वगत, परमातमपद धार; 
ए जानी निज श्रातमा, परमातमसम सार. र 
दोष अटारे ्ा चस्यो, जनम मरण भय व्याप; 

ए श्चातम निज ज्ञानसु, न्यायो निज समद्मप्र. ६ 
प्रशासन सह खोडीने, धारो सम्यक्तव ज्ञान 

गुण धर गुण धर ज्ञानयुत, ते पण श्रातम ध्यान. ७ 
जघ ज्ञान आदश, चए द्वै भासत, 


लोकालोक प्रकाशकर, धरुबस्वभाव गुण्यत. ल 
जसु ज्ञानरयिज्योतिथी) भासे नेय पद्यत; 
सदा अगोचर सर्थनत, धरे ्रपेडित ज्योत. & 





हालछ--बाद वाह वणायो रचिज्ञणो एहनी ॥ 
ध्यान धरो निज धर्मनो, निज अक्य सुखनो कार रे लाल; 

जसु फरसे शचि थाये धरा, शिवमारग दाखणदाररे लाल. ध्या० १ 
जितो रवि भामडत्ते, ए देव नाथा नाथ रे लालः 
पडतां दुःख सदरम, एदिज साद्य दे दाथ रे लाल. ध्यान० २ 
भिति सिंहासन उपरे, धरि च्त्रत्रयनी शो रे लालः 
सुरपति चामर विभवे, च्य कीघो रागने लोभरे लालः ध्यान० ३ 
पु्पद्रृष्टि पुरदुटुभिः वत्ती वृक्तयशोके युक्त रे लालः 
श्ट प्रातिहारज ररी, शोभे वीतराग विच्युक्त रे लाल, ध्यान०४ 
शु्कध्यानी शात छे, भयदुःप हरे गतराग रे लालः 
एक सनातन व्यक्त छे, गतकामी ए शिव मानरे लाल, घ्यान०५ 
जगचन्तु जगनायक धणी, ए ज्योतिरूप चानंढ रे लात; 
शश चतुर कृष्ण ए, एदिज जिन भातत संत रे लाल. ध्यान ०६ 
सिद्ध सुमति जगन्ये्ट ए, श्रुनिपर धचर गुणधार रे लाल; 
निगमी जिन सर्व॑ ए, धुव श्नव्यय जीर्णं उदार रे सात, ध्यान० ७ 
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इम एकत्व प्रतीतसु, ध्यानी थावे शिवस्प र लाल 
जिण जाण्यां ञुनिवर शिव लहे, खाराध्यो ते गुणभूप रे लाल. ध्या०८ 
्रातम अमृतस्वादथी, अक्तयपद लहे कम रे लास; 
भव्यकमनल्ल रविसारिषो निश्च भजिज्यो तजी भम रे लाल, ध्यान ०९ 
आतम अआतमज्ञानसु, निश्वयथी परमानंद रे लालः 
परमञ्योति गुणरंजीयो, मुनि ध्यावे धरुगुणचंद रे लाल. ध्यान ° १० 
आतमज्ञान असृतथकी, थिर युनि नवि चुके ध्यान रे लाल; 
ज्ञान राज त्रयशुवननो, ते सुख आगमनो थान्‌ रे लाल. ध्यान ० ११ 
निरमल्ल चित्त थया युनि, निज आतमज्ञानथी पीन रे लालः 
निज व्यय गुणने अनुभवे, थाये तन्मय गुणल्लीन रे, ध्यान ० . १२ 
तन्मय आतमध्यानथी, युनि पामे केवलज्ञान रे लालः 
परमातम शिवरूपी हषे, तिण धरी परमातमध्यान रे सात. ध्या ०१३ 
ए आतम निजशक्तिथी, .पामे निरमल निज नाण रे सात 
एह अज्ञानताभवमे, सहु लोक भमे बिणु ठा रे लाल, ध्यान ० १४ 
थान पात्र भवजलाधिमे, लोकालोकनो जाण रे लालः; 
ए अ्टानतक गुण धरा, गतराग अप्त गुणराण रं लल.ध्यान० ११५ 
एष्यावो कंद आनंद श्रमदनो, अक्रत्रथ नाथ अनंत रे लाल 
इण परि निज सूप वि वारतां, हुवे देवचंद्र गुणवत रे लार.ध्यान ० १६ 
॥ | दहा, 
 चीतरागता भ्यवतां, नि थये गतरागः 
` करूरकमेने आद्रे, राग तणे मलल लाग. १ 
सैत्रादिक कुभ्यन बहु, चेतनतणो विभव; 
मवदुःखकारण परिहर, ग्रही निज थिरता भव. २ 
निज समाधिगुख आदस्य, एदहिज त्रियुवननाथः; 
सौख्यानि न कर कदे, आतमध्यान गुण साथ. ३ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी १११ 


शद्धा दूटां पदे, लदिवो दुकर एह, र 
अध्यातम्‌ सुख नासे, उसदध्यान भवरेह, ४ 
परमानदक मागं तजि, ले कण कुमाग; 

ˆ 'द्याशादासङुष्यान धरि, पडे मरक धरि राग. ५ 
जीव कर्मनो भद कर, ते गुण ध्येय अमेय, 
दे इण साध्ये सिद्धि तिस परमातम अदेय. ६ 
आश ध्यानथी शिव नदी, द जान गुण नाशः 
यनि मन चचल नवि करे, धरे शाति रस पाश. 
रूपरस्थे धिर चित्त कर, ध्याये रूपाचतीतः; 
शद्ध ज्ञानमय मूं बि, ध्यव अत्मव्िभूति. द 





८ 





ढार-वृ्चिरे त्‌ वृज्चिरे त्‌ वृहि प्राणी एहनी॥ 


ध्यान स्पारदत ध्यायो, अनुभवो निज सूप रे; 
एदीज सरणो ध्यान इणरो, ए अक्तय गुणभूपरे. ध्याबो° १ 
श्ातमज्घानषठ त्म जोडी, ध्यानी ग्रहे सुभायरे; 

* सामान्य करि सिद्धिम सह, व्यक्तिमेद लपाय रे, ध्यावो० २ 
नय प्रमाणे तच्च जाणे, तेह योगी शद्ध रे, 
चरम्‌ अग त्रिमाग उनो, शांत अच्युत सिद्धरे. ध्यबो० ३ 
नीरोग निज गुणयोग निरमलल, वसे जगतने सीस रे; 
निक्ष जगगुरु शुदधज्ञानी,ठसु अकृती किम दीस रे, घ्यावो ०४ 
अमूरतीक नमसमो चेतन, जु अरसंप परदेश रे 
सवे च्ुपमगुणे लक्षित, नदी मलनो ल्ेशरे. ष्याबो° ५ 
आ्ात्मगुण अम्यास्तथी इम, थाय प्रय प्रत्यच्तरे, 
सब॑दशीं सिद्ध भवविणु, निरंजन जगचकच्तरे, ध्यातो & 
नित्य चिन्मयमूरत्तं मरबिण, एक परम सेद रे; 
ध्यान घ्याता ष्येय केर, नदी जीणमे भद्रे; भ्याबो० ७ 


११४ घ्यानदीपिकरचदुष्पदी, 


रागादिक सहू रोग विणासे, जीपे इरी चित्त जी; 
मवदुःख वरे ज्ञान सुधारे, शक्तिखीनो मिच जी. गुण मा० ११ 
मोह भवी आतमयुण रजी, निजपरभेदनो कार जी; 
पोडी सम शिवर्मदिर चटर्तां,धमष्यान ति धार जी.गुण भा०१२ 





ददा, 
विमलद्री अ्िय छे, ध्यान धारणा हीन; 

ज्ञाता भनि चखविधि धरे, शुङ्गन्नान गुणएपीन, १ 
त्रय चोकडी कषायनी, क्षय अथवा उपशा, 

प्रथम्‌ दोय सुबसथने, केवल्तिने दोय अंत. २ 
पृथक््वदितकं चिचारयुत, प्रथम्‌ शुक्त ते ध्यान; 
एक वितर्क विचारविख, वीय शङ्क शिव थान, 
शुद्ध नाम तीय शुक्ररो, सच्स्रिय प्रतिपातः; 
शुद्ध साध्य शिचपदं रमे, उर्चिने क्रिय वात, ट 
ज्ञथ विचरे भिन्नता, ते सविचारयवितर्क; 


“९ 


निश्चय इक निज आत्मा, जाण्या ए वितक, ५ 
` व्यंजन व्यंजन अंतरे, अथौतरमे अथे 
योगादिक योगांतरे, संक्रम करण समे, ६ 


शुद्ध द्रव्य गुणने स्मरे, ध्यानी विगतकपायः 

तीन योग दमि तीनी गुण, साधे पिल्लै पाय. ७ 
प्रथम शुङ्ग परभावथी, युनिवर विगत अपायः 

केद्‌ कमने उपशमे, किणदिरा क्य जाय. द 
सात प्रकूततिने उपशमे, उपशम समकरित थायः 

चरत्थे द अहम थकी, उपशम शेस चटाय. ९ 
सत्ताये तितरी री, उदय उपशम मोहः 

के्‌ पडे भवने कये, के अद्धा च्य लोट, १० 


7 र 


ध्यानदीपिष्ठाचतुष्दी | ११५ 


दण्ट--प्तफल प्तसार अवतार ए हं गिणु एहनी ॥ 


ष्यान निज आतमा सिद्धसम ध्याये,धोदये कममल नित्य सुखपार्ईये; 
दीन मोह त्रय चोकटी प्रथमनी. एद शम उपशम्यां ज्योति 
उपशम्मनी, १ 
पदै वीय चोकडीवले तिय चोकडी, उपशम्यां प्रकृति इम ता 
सु पनरह श्वदीः 
पै हास्यादिः छ उपशमे तेहने, 
प्रथम्‌ दय वेदने तेह भ्ूनिवर वमे, पदै उदयागत वेद्‌ तसु उपशमैः 
उपशमे नवमगुण संज्यलत्रिक विदा, दशम गुण सुहम्‌ पिण लोम 
उपशमे निहा, ३ 
चे इग्यारमे थान निज ज्ञानी, थाय उपशांत्त जिन शुङ्खनित 
ष्यानथी, चरण अदक्खाय गुण पाय वसि फलमै, के मरे के पडे 
मोहने श्चालने., ४ 
जै मरे ते टिकै भाय समकितगुरे. एग अतार सव्वह सिद्धे धुणे; 
जे पडे ते रिक सग छग प॑चमे, कोय चउथे निये दद्‌ पदिले रे. ५ 
माव पंचे हवे श्॒क पर्िलो स्मरे, च्यारस सहु फारने इकमवे दो करे; 
सर्व्ुतिजाण छनि शप शुनि संवरी, ध्यान ष्याये तिको आत्मगुख 
आआद्री, & 
ध्यान सचितर्कथी जीप कपायने, ध्यान एकत्वसयितकं गुण ध्ययने 
चित्त निर्मल करी ध्यान सुप्रथक्त्वथी, ध्यान एकत्व ध्यवि निज 
सच्चथी, ७ 
शङ्क वीय पाय ध्ये अले त्षायकी, निरमत्त केवलक्ञाननी जसु बकी; 
एक निज त्तमा त्रिगुखनी एकता, ध्यान ध्यातातणी एकता 
थिर्ता, 
द्रन्य पयोय एकत्वथी जे धरे, निश्चल द्रव्य एकत्वथी जे धरे 
श्छ एकत्वता ध्यान श्रभ्यासुथी, पामे केवल कमना नाशी, ९ 





११६ ष्यानदीपिकाचतुष्पदी, 


भरणि आरोहिने क्षपक कोर युनि, करे अप्रवणे गुण कमनी; 
कोडि धिति धात करि महूरत धिति करे, छेदि अनंतरसभाग 
- शंतम वरे, १० 
चटे गुभ्रेणि असंख गुण नित वधे, कमैदल विहचिने तास नासन धरे 
दशम गुण लोभनो क्य करी बारमे, गुण चदी कम घाति भणी 
| ते वम, १९१ 
तेरमे थानके केवलज्ञानने, दरसण चरण वीरज अ्न॑तने 
पूरे नवि लद्ध ते गुणचतुष्टय लदी, देव सबेज्ञ भगवान ते सुख मदी,१२ 
जेहना नामथी कम्ेधन गले, जन्ममरणादिविसु सिद्धसुखने भिज; 
अगम अगोचर ज्ञानसंपद्‌ धरे, शेष अधाति चोकम हिव क्षय करे,१३ 
मास छ शेष आयुष थकां ञे लहे, केवल ते सयुदघात निय बहे; 
प्नायुथी बेदनीकमं जो अधिक के, तो सप्रदघातने आदरी 
शिव गदे, १४ 
चचदह राजनो दंड पिले समे, भीय कपाटमम॑थाण तीजे समे 
थुबन पूरे सह्‌ आत्मपरदेशथी, समे चों जगव्यापक आपी, १५ 
कमेचतुष्कने सम करी केवली, ते वली संहर आत्मप्रदेशवली 
श्रनुक्रमे च्यारविधि चोसमे संहरे, अड समयमांहि जय समथ नवि 
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आद्रे, १६ 
दृहा. 
' कोय करे को नवि करे, सयुद्घात बिधि एह; 
ज्ञानी धमे बदे इशो, स्यादवाद गुणगेह १ 
द्रव्यं तेत्र काल भावथी, निजसूपे सदि अस्ति; | 
पर द्रव्थादिक देवता, नास्ति सहित सहु बस्तु. २ 


एकसमे दों अदे, अस्तिनास्ति तिख थाय; 
छ ष, (ष, क ३ 


अवक्तव्य चाथा तख, ज एकसमं न कहाय, 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी, ११७ 


श्रयक्तच्ययुत मगत्रय, मेन्या मागा सात; 
सत्मनिगोदथी सिद्ध लगि, सप्त मग थिर घात. ¢ 
द्रन्यार्थकपयायथी, अस्तिनास्तिता जाणः 


नित्यानित्यादिकयणे, एक शनक चखाण. ५ 
जिम धटमे घरग्यस्तिवा, लङ्टनास्तिता जाणः 

अस्ति जीबमे चेतना, जडता नास्ति चखाण. ४ 
सिदध द्रन्यमे द्रव्य गुण, पर्याये करि होय, 
अस्तिनास्तिता भग सम, द्रव्य एकता जोय ७ 
द्रव्यार्थिक उत्सगैमग, पर्याये अपवाद्‌; 

ए गुणधारक श्ातमा, सिद्धरूप स्याद (~ 





खाङ--जिनदेव तु जयकारी, एटनी 
वीज देशी-देहु देहु नणद्‌ हटीटी ॥ 


निज जाणननय गुण जाणो, जिम यातमरूप पिद्ाणो २; निज ° 
नैगमनय कारि सादी, सकन्पमात्रनो ग्राही रे. निज० १ 
कारिजनो श्र॑श न साधे, सत्तागुणने आराधे रे; निज° 

कोक जन माणो सेवा, चन्यो वन काठ ग्रहेमा रे. निज० २ 
कोक पूरे किंहा जास्यो, प्रस्थल्ेवण तिण भास्यो रे, निज० 
सुच्मनिगोदी जीव ते, दाख्यो सिद्ध सदीव रे. निज० ३ 
तेरम चवदम गुणधारी, ते जिन दाख्या संमारी रे; निज 

दाखी नैगमनय वाणी, सुणि सग्रहनय सहि नाणी रे. निज० ४ 
चण श्रसाधारण एको, अधिरोधी परथी कको रे; निज° 
सहु गुणनो संग्रह थाये, विण दाख्ये गुण पर्याये रे, निज० 
घट दाख्यो पट भावे घटजाति रिग सह्‌ भवे रे; मिज ° 

तिम जीव चेतनगुण जाण्यो, क्ञानादि त्रियुण सहुखाणे रे, निज ६ 








११८ ध्ानदीपिकाचतुष्पदी. 


द्रम्य क्या छहकेरा, अवे गुण पयाय भेरा रे; निज° 

संग्रहनय लक्षण एह, विवहार सुणो गुणगेह रे. निज ० ७ 
संग्रहनय दाख्यो भाषे, ते विहवे करि विधि दवि रँ निज० 
बिहचे गुण पयाय मेदा, ज्यां लमि अविभागी चदा रे. निज० < 
घट दाख्ये घटनी जाति, आवे सष न पडे भ्रति रे; निज° 
सैग्रहनय भेद कहावे, चेतन जड भेद न पावे रे. निज० ९ 
पण जड एक चेतनवंत, संसारी सिद्ध महंतो रे; निज० 

दरसण नाण चरित्र, इकना त्रय नाम पवित्रोरे. निज० १० 
इत्यादिक विभजनकारि, नय व्यवहार विचारी रे; 

ऋलुधत्े ऋजुमग साहे, गतागत कल न चिरे. निज० ११ 
विद्यमान कालनी साखे, संसारी अरु शिव आसे रे; 

दासी ऋजु्रनी वाणी, हिव सांभल-शव्द कहाणी रे. निज ० १२ 
लिंग संर्यादिक व्यभिचारो, न फरे जिहां अर्थ विचारो रे; निज ० 
घट अक्षर दोय भासे, तब नीर आधार प्रकाशे रे, निज० १३ 
जिहां चेतन शब्द कदावे, तिदां ज्ञानादिक गुण अबे रे; निन० 
निशहु संन्नाशब्दे रदीये, हिव समभिरूढनय कहीये रे. निज ०१४ 
नाना शब्दे रक अर्थ, आरोहे नाही अनयं रे; निज 

इद्र शक्र सुरईश, ए नाम मेदे क्सो रे. निज ° १५ 
अथवा ज यु छे जिणरा, तेदिन दासे ते तिणरा रे; निज० 
रूपी चेतन नम नांदी, नही जडता चेतनमांही रे. निज० १६ 
आतमना नाम अनेक, तो पिण भावार्थे एक रे; निज० 
समभिरूढने गिणीये, हिवे एवैभूतनथ सणीये रे, निन० १७ 
निज कारण पूरण साधे, यथाथैपणे च्राराधे रे; निज 

जल भर्रीयो नारीसीस, तेदीज धटसूप जगीस रे, . निज शय 
अष्टानतक धर बुधे, शिषवासी करहीये सिद्धो रे; निज° 
सिद्धगमन लो काल, तेम गिणे सिद्ध विचालो रे. निज० १९ 


^ ध्यानदीपिकाचतुप्पदौ. ११९ 


एवभूतक नय क्तीधो, पूरय पटनयसुं सिद्धो र निज° 

हकं इकना सत सत भेद, जाणे ज्ञानी गत्तसेदो रे. निज० २० 
घदम उत्तरोत्तर छे, तिमरीज कारण कारल दे रे; निज० 
साते नय इक सदये, तदि सम्यगज्ञानी कदीये २, निज ० २१ 
हक इफ भगे सग नय छे, नयविणु भंगा शिवम लै रे निज० 
दअ्तर्रय गुण जब्र ध्यावे, तय देवचंद्रपद पावे रे. निज० २२ 


[ण 


दहा. 
इक प्रत्यक परोच षन, छे प्रमाण दे सूप; 

मति शरुत ज्ञान परोक्त, केवल परतिष भूप. १ 
मनःपर्ये अरु यवधिगुण, देसत्त परतप जाण 
श्रयुमानादिक मेद सहु, जाणि परोक्त प्रमाण, २ 
चसीमोद गुणएठाणा लगि, सम्यगङ्ञानी जीवः; 

छ्उमत्य चोनाणी भणी) ज्ञान परोच सदी, ३ 
निततेपा चोविध कट्या, नाम थापना देव; 

मायनिषेपो सख्य घे, अरर साचो सर्व. ४ 
निर्यण गुणयुत वस्तुनी, सन्ना करवी जाय; 

नामनिरेपो जेमको, नामे केयल थाय, ५ 
थापीजे ते थापना, सैन जिनरूप; 

द्रव्यनिचेपो चादयरेत, द्रन्यलिगनो भूप, ६ 
गुण यथाथैधारी म्र, धर्पादेय सदव; 

भवनिचैपो ते कथा, जे चेतनलचण जीप. ७ 


नय प्रमाण निचेप विधि, नदी सिद्धम एड; 
द्रव्याधिक पर्याययुत, सिद्ध शद्ध गुणगेद. ८ 





१२० घ्यानदीपिकाचतुष्पदी,. 
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उाल-वधावानी-अयोध्या है राम पारिया. एहनी ॥ 


परमातम निज धर आवीया, वत्ति पाम्या हे ज्ञानादिक गुणहैमः 
काथजोग बादर दमी, बलि रुपे हो तमवच तेम, परमा० १ 
काययोग सृतम दमी, बलि रुध हो वादरमननीं हये चात्ति; 
सच्मकिरीया ध्यान जे, ते ध्यावे हो आत्मनिहालि, परमा० २ 
्रकृति बहुतर फमेनी, तिहा कय करि हो शलेशीनो काज; 
सथच्छिसनच्छिय ध्यानने, ते ध्याये हो निरमल शिवसाज, परमा० ३ 
तेरे प्रकृति खपाविने, शिव पावे हो सह्‌ कम खपाय; 

निरमल्त शांत निरामयी, निरंजन हो शिव विगतद्पाय. परमा० ¢ 
कालल बरण पण तेर हे, चवदम्‌ गुण हे तजी होय ते सिद्ध 
अश्टानैतक गुखधणी, जगनायक हो च्लि परम विश॒द्ध. परमा० ५ 
उरथगति वललोकने, शिखरे ते दो जरे वसेय उल्लास; 

धरम द्रव्य म अजोकमे, तिण कारण हो तेहनो तिदहां बास.परमा०६ 
लोकाकाश्च शिखरे रद्यो, ते देखे हो सहु लोक अलोकः; 

ते युखनीय नवि को लखे, अरतिद्री हो परमातम सुख्ोक.परमा०७ 
ईद्विय सुख त्रयकलना, जिर आगे हो अंश अनंतः; 

द्रव्याभिक पयौयने, जे ते हो सहु द्रव्य महेत. परमा० ८ 
दोष अटारह विण सदा, निरंजन दो नित्यार्नदनो भूष; 

परमेष्ठी परज्योति द, ते जणे हो त्रयल्लोकनो सूप, परमा० ९ 
निज स्वभाव मुण देखतो, ते देखे हो सचराचर विश्व; 

गुर श्रन॑त धारक प्रु, निकक्लंकी हो नदी दीरष हस्व, परमा० १० 
परव जे नबि अभव्या, तेदिज सुख हो ले सिद्ध जिनेश; 

जाणे केवलज्ञानर्था, वचने करि हो न कही शके लेश, परमा०९१ 
परतिख सोकशिरोमणि, निरद॑द्री हो निजसह जसवाद; 

निरूपम थिर अविच्छेदतो, ते विलसे दो सुखसंग अनादि, परमा०१२ 


च्यानदीपिकासतुष्पदी, १२१ 


दरस ज्ञान चारित्र वाले, सुख वीरज हो असु प्रगट अनंतः 
मवतमध्व॑सा मासुज्यु,मिद्धातमे दो शअत्तिमदिमा मदैत.परमा० १३ 
ज्ञान सुघारस्षम सजे, अविकारी दो परमानदनो पाम; 

देवचद्र सुखसागरू, अचरत्रय हो गुण निजराम. प्रमा० १४ 


दृहा" 

श्रीजिनशासन अगमगुण, शिवशखनो दातारः 
स्यादवाद्‌ परिणाम धरि, भतमदशैक सार. १ 
भिध्यातममर मांजिया, रविसम जिनमत एद, 

सिद्ध शुद्ध परमात्मरस, धारक निजगुरागेद, २ 
घच्म निगोदि सिद्धियिति, बहु द्रव्य पयय; 

एकता न्ययउत्पाद्नी, इण विण वीय न काय. ३ 
नामलैन जन बहुत दे, तिणथी सिद न कायः 


सम्यग॒तनानी शुद्धमति, मार्जन शिवराय, 9 
सिद्ध साधिवा समिती, अारापे निने ध्यान; 

तेद वयपाएयो चैनमे, धगम पार प्रधान, ५ 
सोपिरे इक श्राखरे, म यरणएयो छे एद; 


सुषासम धिले्यो तुरत, अरय तणो गुण लेह. ६ 
पूरणघ्यानतणी कथा, जाणे जिनवर देवः 
निय शिसाधक गिणी, धरज्यो ते निक्मेव, ७ 





दाल~राग धन्याश्री इणपरि भाव भगत मन भाणी, एटूनी दघ ॥ 


प्यानकयाने एद वाणी, आतमरूप पिद्ाणी जी; 
पूरयष्परवणी मटि नाणीलिम दीडि तिम भारी जी.घ्यानक०१ 


१६ 





१२२ ध्यानदीपिक्राच्छष्पदी. 
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पंडितजन मनसागरं ठाणी, पूरणचद्र समान जी; 
सुमचंद्राचारिजनी बाणी, ज्ञानीजन मन माणी जी, ध्यानक० २ 
भविक जीव हितकरणी धरणी, पूर्ाचारिज व्रणी .जी; 

मरय ज्ञानाशव मोहक तरणी,मवसपद्र जलतरणी जी, ध्यानक ०२ 
संस्कृतवाणी पंडित जाणे, सरव जीव सुखदाणी जी 

ज्ञाताजनने हितकर जाखी, मापास्प वखाणी जी, न्यानक० ४ 
टाल्ल अढावन षड अधिकार, शुद्धातमगुण धारू जी; 

खे अनुपम शिवसुखबारू, पंडितजन उरहारू जी, ध्यानक० ५ 
सेवत जेश्या रसने वारो १७६६, ज्ञेय पदाथं विचारो जी; 
ग्रनुपम परमातमपद धारो, माधवमास उदारो जी. ध्यानक० & . 
कृष्णपक्त तेरस रविवासर, ए आधेकारं प्रकास्यो जी; 

भणतां गुणतां सुखतां सुखकर, ज्ञानगेहमे आस्था जी. भ्यानक ०७ 
खरतर आचारिज गच्छधारि, जिणचदसूरि जयकारी जी; 

तसु अदेश ली सुखकारी, श्रीषुलतानमञ्चार जी. ध्यानक० य 
अध्यातम अ्रद्धाना धारी, जिहां वसे नरनार जी; 

परमिथ्य।मतना परिहारि, स्वपरवियेचनकारी जी, ध्यानक० ९ 
निजगुणचस्चा तिहांथी करतां मन अञुभवमे षरतां जी; 
स्यादवाद निजगमूण अनुसरता, नित अधिको सुख धरतां जी.१० 
भणसालि मिहम ञाता, आतमज ध्याता जी; 

तसु आग्रह करी चउपई जाडी,सु णतां सुखनी कोड जी.भ्यानक०११ 
निजश्॒द्धातम ध्याने ध्यावो, युगग्रधान गण गावो जी; 

श्री जिनचद घूरनो दावो, महूरतमांहे पायो जी भ्यानक० १२ 
निजगुणपाठक पुण्यप्रधाना, सुमतिस्रागर गुणथाना जी; 

आतम खाधुरंग वङाना, वाचक श्चैम अ्ेथाना जी. ध्यानक० १३ 


ष्यानदीपिक्राचतुष्पदी १९३ 


जयवता पाटकगुणधारी, राजसार सुविचारी जी, 

निर्मलक्ञान धरम सभारी, वाचक सहु हितकारी जी ध्यानक०१४ 
राजस सुगुरुसुपमये, भन्न मन सुख नित पावे जी; 

ए सुग्रेथ र्यो शम भवे, भणतां अतिसुख पावे जी, १५ 
च्रत्रय गुणचाह सुसंगे, निजमनतणे उमगे जी, 

मित्र कुम्भकरणने मग, दे पचेद्र मनरगे जी, ध्यानफ० १६ 
दाब ए ग्रवसु कीधो, मानवभषफल लीधो जी; 

प्राशौ्ाद एद मे दीषो, ज्ञान लहो सहु सिद्धो जी.्यानकृ० १७ 
ष्यानदीपिका एवो नामो, अरथ अदे यभिरामो जी; 
रविशशिलगि भिरता ए पामो, देवचद्र्‌ कहे रामो जी. ध्यान ०१८ 


इति श्री्नानार्णैवे दालमापायये पंडितदेवचद्र्ुनिविरचिते 
शक्कष्याने स्याद्रादाधिकारणनो नाम पमो सेडः सपूणः ॥ 


इति श्रीध्यानदीपिकाचतुष्पदी समस्ति ॥ 





~~~” ~~~ ~~~. ~~~ ~“ <~ ---~~ ~ ~~ -~---- ८ ~~~ ~~~ 


श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरीश्वर ग्रंथमाखना- 

, अष्यात्मन्ञान, योग, तत्वज्ञान, इतिहास, 
भजनो, विगेरे विषयोथी भरपुर गद्य तथा पद्यमां 
रखायला उत्तमोत्तम अने कीमतमां सस्ता यथो 
मंगावो. 

आ थंथना कतौ पंडित प्रवर श्रीमद्‌ देव- 
चंद्रजीवुं गय ८ मोट ) जीवनचरत्रि तथा निर्वाण 
रास-देवविखास. प्रू. २२८ 

पाठं सठंग छीटलुं पुंटु-की. ०-१२-० 

थो मल्वानुं ठेकाणु-- 
१ वकील मोहनलाल हिमचंद- 
पदर ( ग॒जरात ) 
२ श्री अभ्यात्मज्ञान प्रसारक 
मंडव्टनी ओफीस- 
पायधुनी सुंबाइ. 


~“ ~~~ ~~ ^~ ~-~-~-~--------~-----------~- ~~~ ~~~ 


कमय 


~~~" ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


॥ ॐ नमः सिद्धं श्रीखरूभ्योनमः ॥ 
॥ अथदरव्यप्रकाशमाषालिर्दति >^ 


-------->भ्के्---- -- 


॥ दोहा ॥ 


अज अनादि जक्षयगुणी, निल चेतनावान्‌ ९ 
प्रणम परमानदमय, शिवस्ररूप भगवान्‌ ॥१॥ 
॥ अथस्याद्वाद भावको नमस्कार ॥ 


॥ सवैया इकतीस्रा ॥ 


जाके निरखत सते थिरतासु भाव धरै, वरे निज मोच- 
पद्‌ हरे मबतावको, करमको वंध यारि मोहको बिडारडारे 
सारे निज सकति पधारे ज्ञानदावको; एकानेकरूप जाने नित्या- 
नित्यभाव ठानै आपा पर मेदकरी ग्रे स्व सुभावको, अचर 
त्रिगुण हद कर्मजालसो अरफद नमते देवचंद स्याद्वाद 
भावको. ॥ २॥ 
1 जथजध्यात्ममादात्म्यकधनम्‌ ॥} 


] स्वैय। उकतीप्ता ॥ 


श्मध्यात्ममाचको प्रमाव कटो कहा ताहि जाको मदि- 
मान ज्ञान जगतमें गायो दे, यादिको समाव लि श्रापा पर 
मेद॒ गहि सम्यकूसुमावमहि वोधिचीज वायो हे; घातकी 
अघाती मेद करमको मूल छेदि येद निजभावको प्रममाव 
श्मायो हे, रिपिमदेवाधिदेव अध्यातममाव सेव भमल श्रसंद 
निज्ञ केवलको पायो हे. ॥ ३॥ 


१२६ अथद्रव्यप्रकाश्चभाषाङिख्यते. 


॥ अथमोहविखासकथम ॥ 
| सवेया इकतीपा ॥ 


लद्योते ्रारिजङ्कल गुरुको संजोग बलि पूरके पुण्य- 
बल एसो जोग लद्यो हे, अध्यातमग्र॑थसार सुणो कान धरी 
प्यार पीयो ताको रस निज तचचवशद्ध ग्र्योहे; तौ भी यह 
तैरो जीव चाहत विशेष दीव भोगकी ममत्व तासो माचि- 
रचि रद्यो हे, जगको जीबनहार एतो सव मोहभार .मोदकी 
मरोर जगत लदलघ्चो हे. ॥ ° ^: 
॥ अथप्रथमद्रार ॥ 
॥ सवेया इकतीपता ॥ 


प्रथम धरमद्रभ्य, दूसरो अधर्मद्रव्य, तीसरो आअकाश- 
द्रव्य, लोकालोकमान हे, चोथो कालद्रव्य एक. पुदगलद्न्य 
रूपी निजनिजसत्तावंत अनंत अमान हे; पांचोह, अचेतनज 
चेतनासरूप लीए टो जञानवान द्रव्य चेतन सुजान दहे, 
स्यादबाद माव लीये तीं अधिकार याके प्र॑थको आरंभ 
कीनो प्रथज्ञान भान दहे. ॥ ५॥ 


॥ कविलघुताई ॥ 
॥ सवया इकतीप्ता ॥ 
कोड बाल मंदमति चित्तसो करे उकति नभके प्रदेश 


सव गनि देवो करसे, कोड जन छीन तन पुरातन वयातीत 
चचन सो कटे एसो जुद्ध करो हरिस; भूचर वामन सो सकति 
बिनु के एसो लंबीकरि भूजा मेतो मेरुचूलापरसौ, तैसे मे 
अलपयुद्धि महाबद्ध ग्रंथ ख्यो पंडित हसेगे निज ्ञानके 
गृहरसो ॥ ६ ॥ । 
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॥ ग्र॑यअधिकारीवर्णन ॥ 
॥ सवैवा इकततीपा ।} 
परम धरम जानि करम मरम भानि नरम समाव लदहि 
धाम सौ उदासी ई, आतमङ़े विसरामी ज्ञानके शंतरजामी 
याधासौ विरमि नित राधाधामवासी है; जालसौ जगतजाके 
मात सव मेत जैमो अमल ग्रषंड निज व्रह्मके विलासी दै, 
एते समकरित धारी शुद्ध नयके विचारी च॑दत हे देषचद्‌ ज्ञान 
के प्रकाशी रै, ॥ ७॥ 
॥ अथ देराविरति चरणन ॥ 
॥ पयैया इक्तीप्ता ॥ 


शअरभद्यके त्यागी हे परम रसं यागी एसे परसौ 
निरागी जिनघमेके विनीत हे, आतमिक सुख लदि समतासु 
धीर गदि विषय कपाय मोह रससौ बितीत हे; परम धीरज 
धरि आआतमिक वरल करि समित थीर करि मिथ्यासो भ्रजीत 
हे, मिष्ट मित थोय भापी तिद्धूसुख श्रभिलापी दक्स गुण 
धारी श्रावक पुनीत दहे ।॥ ८ ॥ 


1 दोद्ा ॥ 
माध शिवकरो ्तायुमुनि, तके मेद चियार्‌, 
जिनबर्‌ भाचारिजधपर, उपाध्याय अनगार ॥ ९ ॥ 


॥ अर्दतकीद्रव्यस्तवना ॥ 
1} सवैया इकतीप्ता ॥ 
जाकी देहदुति अति सोभित श्रनत तेज जाकी तन 


चतुराई नादी थांन रोर हे, तादी जिनराजके वचनो विलास 
मानो, शिवपुर राई शद्ध शदुभव कोर रै, जाके श्रतिसे 
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श्रमद, वंदे देवदेधी वरद जाक ध्मशासन परम सुख रदे 
जादयीके दरससेति सुखको परसोहत ेसो जिन देवचंद विश्व 
सिर मौर दहै ॥ १०॥ 
॥ दोहा ॥ 
दर्ितस्तवनाना थकी, करतां पुन्यप्रकार, 
आतमके गुन गावतां, केवलज्ञान विरप्त. ॥११॥ 
॥ अथ भावस्तवनं ॥ 
| सवेया इकतीस्ा ॥ , 


लोकालोक भासक अनंतज्ञानदष्टि जाकी वीरज अन॑त- 
` सुख उरे कथैकंदज्‌ , चरण अर्नतवर लोकालोक भावधर पुन्य 
पापसो व्यतीत सुध सख धरैदज्‌ ; वेद कौन भेद तीनो जोग 
कोन खेद तहां चेतन प्रकाश भयो कमेमौ अफदज्‌; ठेसे 
जिनराज निज ज्ञानम विराजमान अमल अखंड नित ध्यावे 
देवच॑दच्‌, ॥ १२॥ 
॥ आचायंस्तवनं ॥ 
॥ सवेया ईइकतीसा ॥ 
पंचाचार पाले निज ब्ह्मको संभाले भाले-टाले पर- 
भाव सव शुद्धभाव भावे हे परमधरम गहे समता सभाव बहे 
रहे न सराग चित्त नित्त लिव लावेहे; दुविध दयाङे धार 
कीनो नारि परिहार परिग्रह द्र डारि नीरलोभी दवे हे; पर- 
व्याधि दूर टारे रागदेष मोह बारे ेसे आचारज जिको देव- 
चंद ध्यविहे॥१३॥ 
॥ अथ उपाध्याय वरणन ॥ 
॥ सवेया इकतीप्रा ॥ ` 
निस्य सो अनित्यरूप एकानेक कोञ्चरूप सदखद्‌भाव 
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स्याद्बादुको सहाय रै, द्रव्य अमेद नय प्रजाय मेदनय सग- 
नैगमादिने भसंख मेद्‌ पाय ३ दादशांगी .वलसार पटा 
सपरिवार साधे शद्ध कारन ञे मोचके उपाय दै, पंच महान्त 
परा दोष सवर्िको याते पूजनीक भव्यजीको रसे उपाध्याय 
हे ॥ १४॥ 
॥ अथ साधु स्तुति ॥ 
॥ सवैया इकतीपा ॥ 
श्मात्मारामके अआरामी निज सुख बीसरामी पुन्यके 
श्रकामी पापदणटिसौ न काजरे, ह्री खुखीन आस रे 
जगसौ उदास परिग्रह दीन मी श्जावि महाराज है, मिथ्या- 
स्थौ वियुख निज ज्ञान मावही फे रुप मोक्ष सन्स सिद्ध- 
सुखके समाज है, करम उदिकसेती करत हे कियाकमै सत्ता- 
वीप गुणधारी एेते घ्ुनिराज रै ॥ १५॥ 
॥ दोदा ॥ 
अविरत आदि अनोग गी, ये ्िदक्तो हेत, 
जो गुन जहा पुरन हुये, सोद ॒सिदको सेत. ॥ १६॥ 
॥ अथ भिथ्यादिदैय कथन ॥ 
॥ सवैया इक्तीप्ता ॥ 
श्मापको न जाने परभावदिको आपा माने गदिको 
एकांत पच माच्यो हे गदलमे मरममे प्रथो रे पुन्यकर्मदिको 
चदे षे अदंबुद्धिभाव थ॑म जुं मदन्मे, कृगविसौ उरे सद्‌- 
गतिदिकी इच्छा करे करनीमे धीर दोके चदि मो दीलमे, 
स्यादबाद भावि एसो जो मिथ्यात्वं माव हेयरूपी कद्यो 
ज्ञानभावके अदलमे । १७ ॥ 
१७ 
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॥ अथ ग्रंधारंमको नमस्कार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
` छहोभाव स्यादवादको, जामे अरथ विलप, 
 समकित कारण ग्रंथ यह, नामे द्रव्यप्रकारा. ॥ १८ |) 
॥ रिष्य प्रश्च॥ 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञानरूप अदेयजो जानौ चेतन सोय, 
जे अजीव फुनि हेय है, उन जाने क्या होय. ॥ १९ ॥ 
॥ अथ गुरुङत्तरक्थनं ॥ ` 
| सवैया तेवीप्ता ॥ 


1 चेतन द्रव्य अनंत गुनाभित ध्येय आदेय स्वभाव धरं 
है, आप विसारि बसे भवकीचमे आप लखे शिवभाव वरे है, 
इते यह जीव पराद्‌ संगति च॑चलमाव लिये विचरे है, 
शिष्य संदेह निवारन कारन त्याग स्वरूप वखान करे हे ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ 
लागे परको जानिके, गहै आपनो जान 
या ते दोनुं भावको, पंडित करे वखान. ॥ २१॥ 
॥ मेदन्ञान वरणन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भेदज्ञान शिवमा गहै, ज्ञानगेय इहिमांहि, 
ध्यान ध्येयकी शता, मेदज्ञान विनुं नाही. ।॥ २२ ॥ 
॥ भेदज्ञान उभयसरूल नयचरणन ॥ 
॥ सवेया इकतीप्ता ॥ 


सुध नय निहव जथास्थ सरूपी सत्थ व्यवहार क्रिया नय 
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ताते विपरीत है, मेदज्ञान कारन न होय विचदहारमय ज्नानके 

निहास्ये याको त्याग वही नित दे, वस्तुको पीलाने निज 

शद्धिको विशुद्ध गने शुद्ध नैसरूप एसो सम्यङ्को मीत है, 

रतन त्रितयको सामी देवरो श्र॑तरजामी एसो श॒द्धनयसो 

हमासे थीरं प्रीत है ॥ २२॥ 

॥ पुन" च॑द्रायणः ॥1 

बाज रिंग यह्‌ नय विवहारा, तदीन किरिया आधाराः; 

गहण जोग नय शुद्ध कहत पिवेकमे, त्यागयो ग विवदार न्ञानकी 
ठेकमे ॥ २४ ॥ 





] शुद्धनय महिमा ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
परवि्क्त यह श्यातमा, त्विनमय चदसमान्‌, 
आदि मध्य नहि शंत तसु, चयोतक निहचे जान. ॥२५॥ 
॥ जिष्य प्न ॥ 
॥ गोहा ॥ 
कल्यो हेय व्यवहार नय, ज्ञानरहीन पर गेह 
तो कह कैसे चरणयो, जिनशसनर्मे एह, ।॥। २६॥ 
॥ अथ शुरुउत्तरकथन ॥ 
॥ सोरठ ॥ 
जाणण आतम तत्त, निथे नय व्यवहार है, 
तीथे प्रत्ति निमित्त ति, दोनय जिनवर कट्या, ॥२७॥ 
॥ मेदज्नान मदातमकथन ॥ 
॥ सवैया इक्तीप्ता ॥ 
जे ते केड भव्य जीव लीन ज्ञानम सर्देव करमके वैको 
- उखारे एक पलर्मे, ताफा मूले देत एक मेदन्ननहीकी टे 
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कते बिवेकको विचार जो युं दीलर्मे; बंधको विलासमं मगन 
जे आद जाम परे कमेवेधमांहे रसे जगजालमे, तेतो भेद- 
ज्ञान विलं निहचे पिद्छान्यो देव करमको गाटवादे अन्ञानकी 
चार्म ॥ २८ ॥ 
॥ अथ ज्ञानविलास कथन ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 
श्यापा पर भेद लीन आतमा सज्ञान पीन करमके पुंजको 
न आने निज देसमे, वसि निज गुनवास् भासे आप सूप रास 
बिराजे असंडरूप आतम प्रदेशमे, अनादि अज्ञानके बहावसि 
गद्योहे ज्ञान भान जैसे दधि र्यो धटाके प्रवेशे, तसे ए 
पूराणदेव तत्वको पीच्याने नादी करमको करतार भयो परदे- 
शमे ॥ २६ ॥ 
॥ आतमाअकरत्ताकथन ॥ 
॥ सवेया इकतीा ॥ 


सहज स्वभाव अथ गुरुके वचन सेती जान्यो निज त्व 
तब जाग्यो जीवराय हे, मतो परद्रन्य नाहि परद्रव्य मेरो नादी 
एेसी बुद्ध भासि तथ बंध कैसे थाय हे; देखी जानी गहो त॒म 
परम अनैत पदं जाके पद आगे ओर पद न सुहाय है, प्रमाण 
निकेषप नय जाके तेज श्रागे अ्रस्त एेसो निज देव शुद्ध मोक्षको 
उपाय दहै ॥ ३० ॥ 
| । ॥ अथ आत्मा ख॒क्तरूपवरणन ॥ 

| ॥ दोहा ॥ 
बंधोदय द्रिण प्रख, ए सव पुद्रल युक्त; 
इनसे पर निज तेजमय, भहु कमे बिष्टक्त. ॥ ३१॥. 
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॥ आहमाधथिर भावनाकधन ॥ 
॥ स्वया इकतीप्ता ॥ 


प्वनके थमस सुभाव धीर रदे जतत तेसो त्राता जीव होह 
करम वियोमसौ, जे ते ज्ञान नाथके लगेदे प्रभाव साथ पेते 
प्रजानि दूर करे क्ञानयोगसौ, स्वयंभू चेतनसुप ्रमल भरन 
भूप ताको थिर ध्यान धरो त्यागना तो लोगसौ, रास्व विनास 
होते सैवरसरूप भयो ताको ष रखे कौन करम श्रभोग 
सौ ॥३२॥ 








1 वोदा 
बरणादिक परभाव ए, दै सब तनके धंग; 
नव नते रंग गे फएयिक, पडयुं उपाधि संग. ॥३३॥ 
॥ भ्ात्मफरिकटरटातकथधन ॥ 
1 परैया इकतीप्ता ॥ 
जैसे मणिफटिक समाव निरमलसूप तैसे धिर चेतन सदाद्‌ 
निरमरु ३, तोमी राग दोप मोद शरपनी उपाधिमेती वस्यो 
हे पैसा श्रक्नान सौ विकल रै, ता भीतसै नांदि कव अपनो 
स्वमाव द्रव्य, भूषन कदावे बहु कचन सफ़ल ह, तम पच॒ 
राहू सग चंद्र राहु योग भयो चद्र कदा तमद्ोद्‌ नित्यजो 
विमल रै ॥ ३४ ॥ 
1 संसारी आत्माकथन ॥ 
॥ एवित ॥! 
पर परनि निज मानी शद प्रनति प्र जानै, रागादिक 
संजोग श्रात्मापर्‌ भायदि ठान, रागी रोषौ रदं ए पिकलप 
मन्न मित्तीयो, करे करमो चष रि जगमेदल फलीयो, जिम 
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भूत छाय जुत पुरुष निज भूतमावको दक करै, त्थो जीव एह 
्रज्ञानचसि भरिविध कमे बंधन सहे 1 २५ ॥ 
| ।; दोहा ॥ 
चेतन परे जोगसौ, परको कता होय, 
था ते परक्षो पर लखे, तजे अकता सोय, ॥ ३६ ॥ 


। निजउपादेय परहेयकथन ॥ 
। दोहा ॥ 


चेतन धिसँजेते दरव, ते अशुद्ध परदेय, 

शुद्ध चेतना संजुगत, नित्य जीव आदेय, ।॥ ३७ ॥ 
पंच द्रव्य जड हेय है, तोमी कहीये ज्ञेय; 

ताते चखानो प्रगट, स्याद्वाद नय लेय. ॥ ३८ ॥ 


॥ अथद्र>यतनत्तृए ॥ 


॥ दोहा ॥ 


उपज विनसे भिर रहे, यह सदूलक्तण जानः | 
सत्रकचनङं जो धरे, सो द्रव्य परान. ॥ ३९ ॥ - 


॥ द्रत्यचतुष्टयसरूप ॥ 
| सवेया इकतीसा ॥ 


धरम अधरम द्रव्य नम्‌ काल च्यारो द्रव्य ्ररूपी अखंड 
जड भाव लीये चरते, तमे सिन अस्तिकाय काल चिदु जिन 
कटे गदे गनधार तीन पद अदुस्रते; च्यारो निज गुणवान 
लन निधान नित निज निज काज साजे भिस्ते कौन परते, 
च्थारो सो वियुक्त नित अलिपत नभवत जीद तत्त सिद्ध होय 
मौ सुभुद्र तरते ॥ ४० ॥ 


अथद्रव्यप्रकादभाषारिख्यते ९ + 1 





॥ काठद्रज्य विरतं तीन द्रव्यभाव॥ 
1 स्यैया इकतीपरा ॥ 
घरम अधरम्‌ नम तीनोको इकेक संघ अकिरीय निरंतर 
जनमे वसाने दै धरम श्रधर्मं दों असंख्य प्रदेश्य॑त सोक 
श्रसमान मान अचल कहाने हे, नभ अंस ३ नंत लोकालोक 
मानवंत गुण परजायमंत चकरेत पिद्ठाने ३, एते उनततम कोभी 
ज्ञान चिनु ध्येय नाहि ध्येय एक जीव जो तो लोकालोक 
जानेहे ॥ ४१ ॥ 
॥ अय द्रव्यलक्षण ॥ 
॥ गेह ॥ 
जोतो पुल जओीयक्रो, चलम सदाह दोय, 
आप अचल भअक्रियनिस, धम द्रव्य रै सोय, ॥ ४२॥ 
॥ अथ रिषप्य प्न ॥ 
॥ वोहा ॥ 
पिष्य कदे सदगुरु सुनो, यद हम मनम भमै; 
जगत पुद्रल जीवको, कैसेभरेरे धर्म. ॥४३॥ 
॥ रुर उत्तर कथन ॥ 
॥ रोदा ॥ 
जैते जलचर जीवङं, चलनसदाई नीर; 
तैसे पुद्ल जीवको, चलन सदाए वीर॒ ॥ ४४॥ 
॥ अधर्म द्रव्य लम्बन ॥ 
1 दोहा ॥ 
श्रधमै द्रव्य जो धिर करे, जीव पुद्धलफो मादि 
म॒घ्य दीद ग्रीपम समे, स्यु पथी तसुयांदी. ।॥ ४५ ॥ 


१२६ अथद्रव्यप्रकाशभाषारिख्यते, 
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॥ आकारा द्रव्य लन्तण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो देवे अवगाहना, सो आकाश कहैवाय; 
` गुणपरजयजुत जासमे, पांचौ द्रव्य समाय. ॥ ४६॥ 
॥ अथ सामान्य अष्ट गुण कथन ।। 
॥ कवित ॥ 
पिल अस्ति सभाव वस्तु सभावता घीय, गिन तीनों 
द्रव्य सरूप गुन चतुथे प्रमेय, परमान पचम अगुरू लघुत्व 
छटो सप्रदेश कीजे, सत्तम चेतनहीन अआआडमो श्ररूप लहीज, 
ए आट द्रव्यके जाति गुन कदाकाल नाविभचरै, धर्मादि द्रव्य- 
त्रय नीत्य ए ढो गुन नित्यप्रत्ये धरे ॥ ४७ ॥ 
| सवेया इकतीप्ता ॥ 
गति हेत क्यो धमं थित हेतु है अधर्म, अवगाह देन 
तौ अकाशदीको युन रै, तिनौ ए विशेष गुन कै तिनौ द्रन्य- 
हीके अब गुन तीनवीध कटिवेको मन है, द्रव्थको विशेष 
गुन यै अरसाधारन, है साधारन गुन सरतपदको कहन है, 
चेतन रूप धिञु तदुभय गुन कल्यो गुनपर्यांय द्रव्य ज्ञान वो 
गहन है ॥ ४८ ॥ 
॥ द्वव्यपयायं कथन ॥ 
|| सवेया इकतीप्ता ॥ 

_ शुनके विकारपर जाय के जिनराज स्वभाव परिभावरूप 
ताके दोय भेद हे, सुधपरजायतो अगुरु लघुके विकार हानि 
बद्धरूप जाके बारह बिभेद है; अनंत असंख्य संख्य भाग हानि 
यणानि एतौ चहो हानी चौ इद्धि अखेद है, एतौ परयाय 
छो द्रन्यको समान भाखे उरि परयाय गुन सुनन उमेद है ४६॥ 
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॥ विमावपयांय कथन ॥ 
॥ दोदा ॥ 
खंध थान गत भद्‌ ले, कटनो वचन वित्तास; 
प्रपयौय धमीदिके, ज्यु घ॒टमठ आकाश. ॥ ५० ॥ 
॥ आकादादुविंध कथन ॥ 
॥ दोदा ॥ 
सो काश द्विध मये, यदयपि है एक खघ; 
सोक श्रल्लोकनीके सवे, कटो सचन स्वध. ॥ ५१॥ 
ध्रुव उत्पाद न श्र॑वजुत, जां एक आकाशः 
सादि श्रमंत पार जड, सो अलोक परगास, ॥ ५२ ॥ 
जामे गुणपयीय जूत, चौ द्रव्यको वास, 
श्राप असख प्रदेशधर, सोदे लोकाकाश. ^ ५३॥ 
॥ अथ टिष्य पश्च ॥ 
] पवैया इकतीप्ता ॥ 


धरभृलतोकाकाश मान ्रधरमताकेमान श्रसंख्य प्रदेशी एक 
जीव युं ्र्नत है, लोकालोक नभसम पुद गल्यणु द्रव्य कालके 
सुखम समे बरतना खनत रै; ्राधार सोकाकाससो प्रदेश ते 
संखराकति बास थान तुद चष श्राधेय मर्त दै, ताते कैसे ए 
समाय कदो सामी को उपाय द्रव्य रिती यिति कीतौ दम मन 
अति ₹॥ ५४ ॥ 

॥ अथ शुर उत्तर ॥ 
] सवैया इकपीसा ॥ 


जसे एक जलां तदमितव जलभृ तामे सदु चित्त सरकरा 
१८ । 





-१३८ द्रव्यप्रकारा. 
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गलि जाय ३, तामे ल्ुशका करफौ गारिडरे वारडारे तामे 
घको समूह पोमे उहराय दहै; जैसे .एक उाउमांदहि पांच वस्तु 
टदराहि जलादिक तदहकीक प्रगट दीसाय है, तेसे लोकाकाश- 
माहि .पांचौ द्रव्यमाय जाहि अवगाह गुनक्री सकति कहवाय 
है॥५५॥ 
॥ अन्यमति प्रश्नोत्तर कथन ॥ 


॥ सवेया इकतीसा ॥ 


, अन्यमति पक गहे कटै यही बात सव धरम श्रध द्रव्य 
जगमांही नादी है, परतक्त दीसे नादी अनुमान ज्ञान -नाही 
उपमान शद्रमांदी एतौ न कहादही है ताते जेन के वै न 
भनुमान लेके यथा इद्र अगृहीत भाव जगर्माहि दोदीहे, 

[*९ ४० क [९ न, ७ [५ 
गतिहेत सो उदेत दधिधृत घृतवत्‌ तेपे ए अरूप नित्य द्रव्य 
जगमांहि हे, ॥ ५६ ॥ 
, ॥ अन्यमति प्रश्चोत्तर ॥ 
॥ सवेया इकतीप्ता ॥ 


कालवादोकी उकृती भत थिती रीत इत काल्लके अधीन 

[4 [१ भर, ए 
दीन हीन मत पीन रहै, बुध कहे कालगुन नव पुरातनपन 
दोय क्रिया एक द्रव्य कवहु न कीन हे; पंचभूत वादी कहे 
गति बाड भूत छवि थितिरीत समसत्त प्रथवौ अधीन हे, बुध 
कटे वायुभूमि जीव पुदगलदज्ल वाको बल्ल ओर याको बल 
तोन बीन है ॥ १७॥ ` 

॥ दोहा ॥ 
याते पटल जीवको, गाति धिति देत सदीव; 
धमे अधमे दो द्ग्यजड, इनो क्ञाता जीव. ॥ ५८ ॥ 





द्रन्यपरकाश्च १३९ 


॥ काठद्रव्य रक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रतन परणति जासु नित, क्रिया परापर बान 
नन जीरनकरो देत जो, कालद्रव्य सो जान, ॥ ५९ ॥ 
॥ काङ्द्रव्य गुणपर्याय कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 


अस्ति श्रादि अष्टगुन युत अप्रदेशी नित समेकौ मीलन 
तिसु नाहि अस्तिकाय ई, रतना देत॒ए बिशेष गुन कदे 
जिन अ्रगुरु लघुत भे यके परयाय रै, रावली प्र्ुखपर 
परजाय हे अनंत उतपादं व्यय धुय मेत कदी वायदहे, सोतो 
द्रव्य एक फे समय अनतवत नर सेत मित धरतनाकरो उपाय 
है॥६०॥ 

॥ दिष्य पश्च ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


शिष्य कदे तुम कालत प्रमाना, मनुज खेत्तमित कषयो सुजान 
उतपादादिक सवर जगमांदी, सममे क्यं कहयादी ॥ ६१ ॥ 
॥ अथ गुरु उत्तर 1 
॥ सवैया इकतीप्ता ॥ 

तव श्राचारिज एक गदि जिनमत टेकं फटे एति बात 
परवान पच्च गदि, नरखेत समे मितकालर्माही तीनोहोरि 
छदौ द्रव्यमांही नीत देखे ज्ञान कसदीके, तति उपदेशमादि 
कटे जिन वैन एमे गहै गनधार सरधान सुध विकि, देख्यो 
धुं अनैत जीन देयेगे भ्रनतफुनि देखत हैमी श्रनवेज्ञान 
सरदार ॥ ६२ ॥ ४ 


१४० द्रव्यप्रकश्चि, 
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] अन्य जआचारिज बचन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 
कहे यर गुरु कालत द्रव्य हे असंशय थिर रेणुंकणए लाक- 
परदेश परान है, एक्ृएक रेणकमे अनंत प्रगट होत समय 
सरव समे काज परधान है, निज निज काज करे अनमिलपने 
सदा याते अस्तिकायक्रो कदापि न कदान है, अनंत अतीत 
कालल वेतो ्नागतकाल अप्रदेशी परिणामी कालद्रव्य मान 
है ॥ ६२ ॥ 
॥ निखयकालसरूप कथन ॥ 


॥ दोहा ॥ 


मुज सेतमित जो कद्यो, सो व्यवहारीकाल; 
निहचे पचो द्रव्यकी, कालबचना चालत, ॥ ६४ ॥ 
कालदर्य उपचारे, पंच आरस्तिकी चालीः 
रार्‌ कथन सव शास्के, सो उपच्यारि मालि. ॥६५॥ 
॥ देयउपादेय विवेचन ॥ 
॥ सतरैया इकतीसा ॥ 

. उतपादं व्यय धुवपने जीवसम एभी अगुरुलघुत्वै पर- 
जायभी समान हे, अरूपी अखंड अज अनादि अन॑तस्त 
अनमिल ओर सेती लोकके प्रवाने; इत्यादिक गुनसो समान 
तौ भी ए अजान ताते ध्यानध्येयमां्हि ध्येय ज्ञानवाय्‌ है, अन॑त 
त्रियुणसाथ देवचद गुणनाथ ध्येय उपदिय व्रह्म ज्ञानको 
निधान है ॥ ६६ ॥ 


॥ इति द्रव्यप्रकाशको प्रथम श्राधेकार ॥ 


[मि 


॥ दोहा ॥ 


घरमे च्यारो द्रन्यपर, जद थसूप भजानः; 
श्वं वरनौ सचेपसी, रूपी जड प्रमान, ॥ १ ॥ 


॥ अथ आतमाकरमयोगको टछात ॥ 
॥ स्वैया इकतीत्ता ॥ 


जैसे नीरनिधि नीर समीरकी भीर सेती उद्धरे उ्ठंग 
द्रति चलता विक्लसे, डोलत मदीकोनाथ चपल कलोलसाथ 
रंचनसु थिर होई भाङलता मिलसे; तैसे ए चेतनभूप भ्रमर 
अडोलरूप अखंड श्रनंत जनान सुद्ध रसमे वसे, सोई जीव कम 
रयो मोदके पवन पेर्यो कर्यो फीरे ममतासो कषोम माव कोष 
से॥२॥ 


॥ पुन टृष्टातत । 
संते मारी अलुसग-वृर दीपक्रादि चम-नवनव भाव 
चर १ 
धरे मृतरूप यड है, तमे कमजल जोग-जीव च्यारगति रोग- 
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सहे अखड धरुवे चेतनत सो$ ह; एेसो निज गुणवेत-अमल 
श्रखैड संत-तादिको सरूप गाहे सिद्धरूप जोद दै, कदे 
देवच॑द वदि एसे चिदानंद चिज मोको साघक भर्या चनौर 
नही कोह है ॥ ३॥ 
॥ पुद्धल द्रव्य छक्तण ॥ 
॥ दादा ॥ 
पूरण गलन समावधर, अस्तिकाय मूत्तिक, 
फरस प्रण रसगघमय, पुद्रलद्रव्य सु रीक ॥ ४॥ - 
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॥ अथ पुद्धलगुणपयाय कथन ॥ 
॥ सवेया इकतीप्ता ॥ 


जाके मूल गुनगाने रूपी श्रचेतन भनि अस्तिपन श्रादि 
खट अदे च्नोधं गुन हे, परनगलनस्पी अनुंको विसेस गुन 
यै अ्राधारनके उरमांदी जेन हे; हानिवरद्धि पटविध भूल 
परयाय याके दरक प्रुखखथ परजाय्माने है, एकव एक 
गेध एक रस द्वै फरस पांचो गुन याक मूल परीयेयजाने ह ॥५॥ 


। पुद्धरख द्र्य सख्प॥ 
॥ देहा ॥ 


अनन्यसेधसौ मिलनकी, यमे सकती सदाय; 
याति परनामी प्रगट, अस्तिकाय करेवाय ॥ ६ ॥ 


पुट द्रव्यं अनंत हे, सब नभ चस समान, 

ताके खं अनंत हे, नरद्पस संटान. ॥ ७ ॥ 

सो पुद्रत है दोय विध, इक अणु दूजो खंधः 

खंध दुविध एक जीव धिलु, वीय कमेको वंध, ॥ ८ ॥ 


॥ पुद्धख्खध स्वरूप ॥ 
|| सवेया इकतीपा ॥ 


हट अनु हे श्न तेभी संधमे मिलत अणक सकंध 
होय खंध अनु होयहे,जते अुहे अनंततेते खंध दोय 
नादि एेसी बात कहे सोतो यरख अबोह हे; तासै कहे 
द्रव्य पुदमल परावता मिले कैसी भांति जाकी पदगल 
सोहे, अनुगति जीवस्षम॒ शीते अमीतनित कही अनुतरात 
प्रवं खंपको प्रबोह.हे॥ € ॥ ` ५ 
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॥ पुद्धलपर्यांय कथन ॥ 
दोय. 


खाया आतप तेजतम, सयदं वध लधु धुल; 

विद्ुरन मिलन भ्रवादगति, इनक पद्रलमूल, ॥ १० ॥ 
के इरी गम्य दै, केद्‌ अगम्य निरधार, 

संख श्नंतयसु, त्रिधा खध विस्तार. ॥५१॥ 
ज्ञानरीन जड हेय सव, उपादेय जीउ सारः 

श्व वरमौ निज ज्ञानदिव, कर्मैव विस्तार. ॥ १२॥ 


॥ चथ क्मदेतु कथन ॥ 
॥ स्वैया इकतीषा ॥ 


पंच भिथ्याको प्रपेच अविरत वार सेच पंचविस सेपराय योग 
प॑च दस दे, एतै सगयन देतु कर्मबधहीकँ खेत वाके भेद चौ 
प्रकृति धितिरस देस ३, प्रकृति सभावथिति काल उदहराब रस 
विकणाई दल सयुदाय परदेस दे, करे निजनिज काज भाव- 
कर्मके समाज मोदकको चंत च्यारोमे रमसे ॥ १३॥ 


॥ कर्म यष्प्रकार कथन ॥ 
]॥ सचैया दकतीप्ता ॥ 


प्रथम्‌ ज्ञानावरणीय ज्ञानको ्रा्ादसेय आ्राख्पर पट जसे 
याको सप दाय हे, मेदमपि शादि पच पांचो निज गुण चवै 
त्तायक चयोपशम यामे दोय भाव है; दरसन उखेदक द्रसना 
वरनीय प्रतिदारसम धुववंी ठहराव है, दंसनावरन च्यार निद 
पच परकार यामे दोय माव मोदद्र्टिको उपाव हे ॥ १४॥ 
बेदनीकरममर थव्याचाध रपर वके दोय मेद एक सातामी 
अषाता दे, श्रषाठाको पाप देतु घाता देतु पुण्य शद यषू- 
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लेपयुत असिधारासी चटात हे; मोहनीके भद दोय दं सनचरण 
जोय दंसनके तीन भेद जगमे कात हे, भिथ्यामोह मिश्रमोह 
समकिंत फखामाह तिनोई्‌ प्रकृति निज गुनकेरे घात हे ॥१५॥ 
॥ मिथ्यामतवरणन ॥ 
|| सवैया तेवीपा ॥ 

देहस प्रीत प्रतीत अ्रननीत सौ पुन्यकी रीत सौ जाकी 
भिता, जीव अजीव विवेकी ठेक न जानत नां क आप 
पर।इ; करे बहिरंग दयादि क्रियाफुनि अंतर ज्ञान भगतिन 
द द कदे जिनच॑द्‌ कृपावसि एेसी भिथ्यामति जाई पुलाई 
।॥ १६ ॥ 
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॥ मिश्ररष्टैवरणन ॥ 
|| दोहा ॥ 
वीतरागके चचनपे, नाहि राग नहि देष; 
फलमक्तीनर अन्नञ्यु, भिश्रमोहसे ज्षख. ॥ १७ ॥ 
॥ सम्यकहष्टिलन्तन ॥ 
॥ सवया इकतीपता ॥ 
ज्याको तन्‌ प्रीति नाहि सातापर मिती नाहि ज्ञानरीति 
लीयो निज नीत मही वसेह, निसंकादि अष्ट सिष्ट श्ट निज 
गुननिष्ट अतरग वहिरंग संतरस लसे 8; इद्र सुखमु विपुख 
सिद्ध सुख सनणख निज ज्ञन सुपस फलुष भाव नसे है, 
चरते धरमराग देवादिक्पे सराग याते समश्षीत मोह राग संग 


हसे है ॥ १८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


भिथ्यामोह अशुद्ध दल, सुद्ध सो समकीत नामः; 
श्रद्ध] सुचि रुचि तो सी, अति चार प्रनाम. ॥ {६ ॥ 
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॥ चारस्त्रिमोद्‌मीकेभेद ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
चरनमोहके दै परफारा, विहा कपायका बहु विस्तारा; 
नोकपायफी नविध धारा, यप चरनो लद्न परचारा, ॥२०॥ 
॥ चायुकर्म मेद्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मवविपारिगल जेल्तसम, अरनवगादको सेद्‌; 
नरनारक तिरग भमर, आउकरम चैमेद्‌. ॥ २१॥ 
॥ नामकर्ममेद ॥ 
॥ दोदा ॥ 
नामकर्म मेद्‌ बहु, वरणत यदे गरथ; 
तति बरनी नाम कदु, जसि कटु अरय, ॥ २२ ॥ 
॥ वेया इकतीत्ता ॥ 


पषटि प्ररृवि पीड अटावीसदे अरपीड सव भिन्यां नाम- 
भेद विरातु कदने, तनपंचदशमांहि पांचङो गहन कीजे 
चरनादी वीसमांदी च्यरोड गहने, वय सडसरड मेद्‌ भये वेध 
मादी गदे उदय उदीरनामे इनहुफो माने, सच्ताके सरूपमादी 
तरानोेको दे उद्या देवचद कर्मषुक्त सदा सुखथान दे. ॥२२॥ 
॥ चयगोच्रकममेद्‌ ॥ 
॥ दोदा ॥ 
उंच नीच दो भेदको, गोतकरम जड जानः; 


दे निजयुन भगुकतघु ुमकारसम जान, ॥ २४ ॥ 
१९ 


१४६ द्रव्यप्रकारी. 


0 त 0 म प ण ण 0 त म मि श श य ज श म 


॥ अतराय प्व मेद्‌ ॥ 
। दोहा, ॥ 


दान ज्लाभ वल्ल भोगक्ो, बल्ली उपभोग प्रकारः 
इन पांचोको यदले, अतराय सो धार. ॥ २५ ॥ 


॥ अष्टकम उत्करष्टथीति कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


ज्ञानदशनावरण अरु, वेदनीय अंतराय, 
इनकि कोडाकोडी थीति, सागर तमसि काय, ॥२६॥ 
सित्तरी काडाकोडी थीति, मोहनीयके वीस, 
साग्र कोडाकोडी थीति, नामगोत्तके वीस, ॥ २७ ॥ 
॥ अष्टकम जघन्यथीति ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पंचकमेकी जघन्य थीति, एक महुरत होय; 
परमदेव अरु नरककी; सागर तेतीस जोय. ॥ २८ ॥ 
॥ अथ रसचध कथन ।। 
॥ दोहा ॥ 
सर्वैधाती उत्कृष्टरस, देस घातको मध्य; 
गुन अधातीको टीनरसः आगममांहि मसिद्ध ॥ २९ ॥ 
बरणरगथ अर फरस ते, रस अन॑तयुण दीयः 
कमेमांहि रस अनत वितु, कमे न वधे कोय, ॥ ३० ॥ 
॥ अथ प्रदेङाबघ अष्ट वरगना खरूप कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 


उदारिक वैकरिय चाहारक तेजससौ भासा सासोस्नास 
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मन कारमण शदे, एकाणुर श्रादि तै अभव्य जीवसौ अनंत 
उदारिऱ श्रगहन गहन अनतत दे; पैकरीकी अगहन तादी सो 
श्मनंत तासो वैकरिय गहन वरगना अनत हे, आटो भर॑ते 
पदगलदत्त वृद्धमंत इनस विषक्त देवचैद्‌ महासंतहे ॥ २१॥ 
॥ अथ कर्मेदल विभजन कथन ॥ 

] सेषैया इकतीप्ा 


परयो मोहकर्मपास ये आठ कर्मफास तव सथ थोरे 
श्रणु उक वखानीये, ताते नाम गोतकमै शरणे श्रधिकृ ताति 
ज्ञानदस श्रावरन श्र॑तराय उनीये; तादीते अधिक मोद 
करम परमाणु होत तादिके अधिक वेदनीयरे पीडनीय, याते 
तु णुद वेदनी प्रगट नाहि सरस निरण॒ सूप मोजन ज्यं 
जानीर्ये. ॥ ३२ ॥ 
॥ दोहा. ॥ 
सप घाती परमाणु श्रति, देमघातके रीन; 
घीमयै यधसमे तुरत, सक्ति जीधश पीन. ॥३३॥ 
॥ जीवमरिमा कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इत्यादिक वहु कमैदल, इनमे सपटयो जीव; 
सदे विविध विष वेषकोे; तमी मुक्त सदीव, ॥ ३४ ॥ 
1 श्रातममदिमा ॥ 
1 सवेया हृफतीप्ता ॥ 
पुदगल दे प्रगट चेन ई गुरुप श्रु शररतीक दीक जीव 
मूरतीन दै, पुदगल हे धनान्‌ जीय लोलो जान बाना- 
दिक गुनयान विश्वमे लीने & विरफाल कमैमेग रघो रीमी 
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कमुक्त विवहारपक्त गहे कमेके अधीन दै, अक्षर ॒त्रियुणदंद 
देवचैद ज्ञानवद अक्षर सभाव सीये अदैरस पीने, ॥ २५॥ 
॥ इतिश्री द्रटयप्रकाशको दह्धितीयद्भार संप्र्णम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
व्रण्यो पुद्रल द्रव्यको, संचेपे अधिकारः; 
अव वरनौ संक्तेपसौ, जीवद्मार सुविचार ॥ १॥ 
॥ जीवछन्तण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तिह काल जयवंत जो, चेतनता युणखानि, 
लिप न परके सेपसा, सोऽ जीव खानि. ॥ २॥ 
॥ जीवस्व भाव कथन ॥ 
॥ सवैया एकतीसा ॥ 
करमको करता न भोगता न करमको आतम धरमत परम 
अपद हे, संख्य म्रदेशधर चेतना रमणीवर अस्तिञ्मादि खट- 
प्रकार गुन कंद हे; परभाव भाषित पे सदाई अपरभाव निज 
परमाव भवभीतीसु अमद हे, अनत अमोदवंत संतसत्ताव॑त 
संत अकर त्रिगुण इंद सदा देवच॑द है ॥ ३ ॥ 
॥ जीवद्रन्यके च्यार पथांय कथन ॥ 
| ॥ स्वेया एकतीपा ॥ 
मूत परजाय ह अगुरुलघुको विकार खट हानि बद्धिरूप 
द्रन्यका सरूप है, परपरजाय नर नरकादि अवध्‌।र मति आदि 
परजाय व्यजन अनूप है, स्वभाव द्रव्यव्यंजन ए परजेचर 
मतन ताते न्यून सिद्ध अवगाहना अरूप रै, अनंत चतुष्क 
गुण ग्यंजनके प्रजाय निजकाज करतार निजगुण भूप हे ॥४॥ 
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॥ एक द्रव्य एक क्रिया करे यहं कथन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
दोय द्रव्य एक किरिया न करे, दोय किरिया इक द्रव्य मिन षरे; 
एक्‌ वस्तु एक किरिया उनि, यह यथां जिनराज षखाने ॥५॥ 
॥ दिष्यप्रश्च ॥ 
॥ स्मया एकतीप्ता ॥ 
निचे असुद्धनय ८७ रागादिक चय ठादीको भ्यापक 
होय कमंसो करते, सोई व्यवहार हि वेदक सभाव गहि 
गतसमय कृत क्रिया फलको गहतु दे; कृतकम भोगता हे 
सत्रनको करता है एक समे एक जीव क्रिया दौ धरतु दे, 


हमं संदेह एद कदो गुरु गुनगेह तहरे सिद्धांत वीची के- 
सो अभिमतुरे ॥ ६ ॥ 


॥ अथ शुरूरत्तर कथन ॥ 
॥। सवैया तेवीप्ता ॥ 


सुद्धपने यपने गुनको करता यह जीव जथारथं एही, 
ज्ञान सरूप अनुप सपे गुण रासि वघे गतरोप अनेदी; सावत 
क्म करे पर योग बिमाग संजोग चअन्नानको गेही) तादी ते 
द्रन्यत कमै उपाधि लगे जीउको किरिया दयकेदी ।9॥ 


॥ दोहदा ॥ 


विदुष रागादिक पर, कने तकर रोषः 
द्रव्यकर्मको रोध दे, तते निर्मल बोध. ॥ ८ ॥ 


मवैया एकतीप्ता ॥ 
ज्ञानस्प ज्ञानमांदि कोष भाय क्रोधमांदि जान क्रोध 
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एकतान होय करहुं वातमे, ज्ञानरूप आतमामे रागदोष मोह 
नाही वस्तुको स्वभाव मेद्‌ सुद्धताके ध्यनमे; एषो ज्ञान धरे 
सोतो कम कोन वंध करे वरे न अशुद्ध मोह जग्यो भेद 
ज्ञानमे, चेतनाहे जीव पस्तु कमे पदगल वस्त॒ चर्तु गुण इति 
सेद जिनके वखानमे. ॥ ९ ॥ 
॥ संवरदहेतुकथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जान्यो श्रातम ज्ञानसो, आतम आस्लव मेद; 
तव श्राव संवर भयो, गयो कको खेद. ॥ १० ॥ 
॥ अथ ज्ञाताजीववरणन ॥ 
| स्वेया इकतीसा ॥ 
काहु एफ संत जीव निज गुन गहि लीने पर गुनत्याग 

जोग पर जानी स्वगेहे, षिर्म्थां विरुद सेती रम्यो निज 
गुन रेती मोहक सुभट जेते तेतेदृर भगे हैः रातौ निज 
्रातमासो दुर टरो है तमासो विमुख वो विभावसें ज्ञान ध्यान 


लागे हे, एेसे सुद्ध जीव देव करे नही कमे टेव खुद्धता सुधाह 
पाये संतरस पे दै ११॥ 


| उपदेराकथन ॥ 
|| सवेया तेवीसरा ॥ | 


रख जीव धरे चित्तम कहा जल्प चिकन्प सदा दुखदाई 
ध्याबहु ब्रह्म सदा अत्ति उज्रल दूर तजो सव ॒सोज पराई; 
दशेन लाम यहे जगमे वर जीवको काल अनंत सदाई, वदे 
इमवंद्‌ रहो हम सो ध्र अकर त्रय युए ओति सदाई ५१२॥ 





दव्यप्रका् १४१ 


॥ सागादिकसशिष्यप्रश्चयुरुउत्तरकथन ॥ 
॥ मवैया ॥ 
कोउ कटे रागादिकं चेतनसो भिन्न नांदि श्रादि षि 
सदा काल एकदी समाव हे, कैसे अणुरागी नादी रामी कहो 
जीवदीफो था ते जीव रागादिक तादासम्यता दाव हे; संत 
कटे वध्ये बिनु टो कहनो असत्य रागादिक एक माने 
युक्तिको अभावे, याते यह तदर्ककि कटी देव्॑द्रबात 
रागादिक पर द्रव्य क्मको विभाव दे. ॥ १३॥ 
॥ आतमरिगन््ता कथन ॥ 
॥ चोपा ॥ 
सदा अन॑ विकलपजल्पको धारते कहा तदो; करम 
नीकशी निज कार तेजो; विकल्प वियु एक नित्य निज श्रनु- 
भवो, सोन करो प्र वं धरो न मव नवो ॥ १४॥ 
॥ अथ ज्ञान महेमा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
यह परमातम नान गुन, भपतर सेदनदारः 
प्येयरूप अदेय फूनिः युनिजन मन आघार. 1 १५॥ 
॥ सिव भवदेतु कथन ॥ 
॥ दोदा ॥ 
जिनवर जन षुखफर क्यो, यदे उपदेश उदार, 
श्वि थानक निज गुन गहन, निज युन त्याग संसार. ॥१६॥ 
॥ जीवमद्दिमा ॥ 
॥ सवेया इक्तीप्ता ॥ 
खमे द्री पचनादी कर्मर प्रपच नाहि मनङोन रच 


१५२ दरव्यप्रकोश, 


न 1 वि 


जामे तनको न श्रंगहे, नाहि कम हेतु खेद मार्भनाको भयो 
छेद ध्यानध्याता भेद नत वचन तरंग हे शत धुव निरूपाधि 
लिन पर क्रिया व्याधि पर द्रव्य म असे ज्ेसनञअनंग हे, 
ज्ञान जोति भासमान रतनत्रि तयो जान एसो सुध नित्य 
देव मेरे घट संगे. ॥ १७ ॥ 
॥ भदक्ञानमदिसा कथन ॥ 
| सवेया इकतीपा ॥ 
रसे कोउ जेननर भेदज्ञान भावधरि जीवक भेद कनो 
हैषरीर नीर ज्यौ, मोहको बिना कीनो आत्मगुन गरहिलीनो 
भीनो शुद्ध धरामांदि जेसे जयवीर ज्यो; आपपिषे थिर भयो 
आपी आनदरूप श॒द्धस्वीय ष्यानध्येय ध्याता होय धीर ज्यौ, 
सुद्धघुद्ध वरयो दनो सुनौ भयो कमेपुर उनो कीनो रागदोष 
पायो भव तीर ज्यो ॥ १८ ॥ 
॥ स्याद्वाद शुद्ध चेतन स्वरूप कथन ॥ 
1. सवेया इकतीपा ॥ 
जामे उतपात व्यय ध्रव धारा तीनो एक समे विची 

होई रही गुणपर्ये ज्ञानम, एक है अनेक है कि करता करता 
हे भोगता अभोगता वखान्थो जिन वानमे, बुद्ध शिष ब्रह्मासूप 
मतिचेतनासरूप पुरन प्रकाश भये जिन जेन थानम, एसो 
शुद्धचेतन तन कितन संगतिसो नट जेषे बाजी खेत्ते मेषके 
चोगानमे ॥ १६ ॥ 

॥ शिष्य परञ्च ॥ 

॥ दोहा ॥ 


शिष्य कहे सद्गुरु सुनो, यह हम मन सदेह, 
जातिभेद ते क्यं भयो, जडचेतनको नेह. ॥ २० ॥ 
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॥ गुरु उत्तर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विषं पुद्रल मूख करे, मदिरासे ्रममावः 
चमकम आकरं गुण) नव नव पूद्धत दाव, ॥ २१ ॥ 
त्यु ज्ञानाबरणादि तस, सक्ति जीउकी तोर; 
करेदि विकल अक्ञानसो, फेरे मवकी दोर, ॥२२॥ 
॥ शिष्य प्रश्न पुनः ॥ 
॥ दोहदा ॥ 
हे स्वामी अरगुुदरव्यर्मे, एति शक्ति न होय; 
जीव ज्ञानता मृदल, चेतनको गुन खोय ॥ २२॥ 
॥ गुर उत्तर कथन ॥ 
॥ सवैया तेवीस्रा ॥ 
कोउ पुमान पीये भदपानज होय विशद्ध करे विकला, 
बुद्धिकी द्धि करे पृतव्रीको मूत जीव इवे विखपा; दशन 
कमै उदै ले मौदको, जीवकौ जानपनो सव जा, स्यु यह 
पुद्धल कमेक सघ मीके जीडं शक्तिको केह दयाई, ॥ २४॥ 
1 दोहा ॥ 
छतो अन्ञान अनादिको, जीउको करे विक्रार; 
अद्यती चात न दोय क्व, गगनङ्सुम ञ्युं धार, ॥२५॥ 
॥ रिष्य परश्च ॥ 
॥ सवैया इकतीा ॥ 
शिष्य कहे सत्तारूप स्वमाव्‌ विभाव माने एकतः प्रस॑गम 
होत दतमाव नेहे, अनुग्रह उपघात वस्तु शक्तिको प्रकाश 


१५०४ द्रव्यभकाशच 


[कारक क क स 


ताहीकौ विनाश दो पुद्गल्मे लसेहे; अनादिता कहे थाको 
ग्रसंग अनंत होत जेसे ज्ञान चेतनको योग सदा वसेह, एते 
दोपर्वत वानि तुम फरि फहा जानि युरुजी हमारो चित्त 
संसयमां धसेहे ॥ २६ ॥ 

॥ रुरु उत्तर कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 

मिसे हेतु विनसे जवे, बस्तु अनादि ज्यं सात 

क्ममन्यके उनसै, कनक सेत दृष्टां, ॥ २७ ॥ 

द्मातम करे निजमभाचको, न करे परपरनामः; 

स्वस्वभाव किरीया करे, सो पावे शिव ठाम. ॥ २८ ॥ 

अ्रसदुभूत नीहचे करे, भावकमे ए जीवः; 


४५ 


द्रग्यकमेकौ फुनिग्रहे, नयच्यवहार सदीव, ॥ २६ ॥ 
॥ दिष्य परश्च ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 
व्याप अररु व्यापकको भाव इष्ट क्यो शिष्ट करता 
करमको या नित्यदहीकी रिते तादीके अभाव कैसे द्रव्य कम- 
पुदणल्त करेगो चेतनराम तासौ जो व्यतीत र व्याप अर 
व्यापकता तनमय गुणसंग्‌ परभाव संभताक को अनीत हः 
तदमे अभाव होत करमको करतार अनादि अनेत जीवको कहै- 
नकी भीति हे ॥ ३० ॥ 
॥ गुर्‌ उत्तर कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 
कमेके निमित्त कहे आतमाके परिणाम श्रात्म प्रिशा- 
मको निमित्त पू कमै है, यति दुदुमावनीको हैत देतुमव माव 
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लगी रद्लो परमाव मेरो एतो मम दे; जेते लोह भ्रमको निमित्त 
कल्यो चमकको चमककी शक्तिको निमित्त लोकम हे, रेमे 
जीव कर्मको संयोग लमी रद्यो तोमी निदचे बिचारे भिन्न 
करम जीव धर्म हे ॥ ३१1 
॥ अथ मिमांसकमत कथन जैन उत्तर सदित ॥ 
] सवैया इकतीप्ता ॥ 
सैद्‌ कटे सुखदुःख माव सिव ्ादिककी करता ्रकवि 
एक जव बरहा न्यारो हे, करता न काको हे मोगता न देय 
काको करता दिवाको सव प्रकृतिको प्यारो हे, तासो कंहे बुद्ध 
[ [8 [4 ५. देसो 
भया शिव भेद दोचु क्रिया एक करे देषो बोध कहा सौ 
निच्यारथो दे सुखदुःखकी निमित्त प्रति कहीपो सत्त ताको 
ताके कारिजको क्तीभोक्ता धार्यो हे ॥ ३२ ॥ 
1} जिनवचन ॥ 


॥ दोहदा ॥ 


करता भोक्ता ज्ञानको, निहचे नह्य सदेव; 
करे भोगवे कमेको, विवहारेय जीव ॥ ३२ ॥ 
] च्रह्यवादीमत कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 


ब्रह्ममादी कदे त्रह्न एकदे अखंड सो तो धुषज्ञान यद्रा 
धरि वैकुसमे रदे दे, ताके मव मते दीसि जगमांहिजे 
ते जडक्ञाता नवनध सव घास रदेदे; पूण नित्य बह्म ज्योति 
ताकी दा जव होत तव तादी सको मी वैकुखमे गहे हे, 
रसे द्र ब्र देबचैद्‌ निजाघीन वशो तक्तो कर्मैवसि सुपी 
दुःखी कोन कदेदहे, ॥ ३४ ॥ 
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न न 00 ननि भ 


॥ ताको जैन उत्तर कथन ॥ 
॥ सवया इफतीपा ॥ 


जेन कहे जह्य रीत इाभावसौ अतीत गतदोप१ मोचमय 
इछा दोष ठानीये, अर्संख्यप्रदेशी भी अखंड च्रं काल सदा 
ताके खंड करि वेको देत कौन जानीये; ताते जीव दे अनंत 
निञ ज्ञान गुणवत नित्यानित्य मावमंत शुद्धने वखानिये, 
तमै जे बिभाव वसीते ते भववासी कहै जे ते क्ेधुक्त 


ते ते सिद्ध ञुद्ध मानाय ॥ २५॥ 
॥ अथ वोौद्धमतकथन ॥ 
॥ सवया इकतीसा ॥ 


बुद्धं फटे प्रथम समे मे जोड जीव हुतो दुर्तीय समेमे 
सो जीव वस्तु नाही हे, कती हे करमेक्जो सोतो भोगता 
न होय करे श्रोर लहे श्रोरमेरे मत मादी है; जसे जीव 
तसे चोर वस्तु सब यही माने जाने न सरूप शुद्धबुद्ध रीति 
सोही है, परजाय समभावको सरथा द्रव्य कदे रहे मद मत निज 
बोध धारा दाही हे. ॥ ३६ ॥ 


॥ जेनकथन ॥ 
॥ सवैया इकतीप्ता ॥ 


जेन कहे घस्तुरीत नीयत दरव नय निलय निराबाध पर 
जायने अनित्य है, समे समे नयो दोय तव केसे एसी बात. 
जाने यह मेरो कीनो यह मेरो कत्य हे; बाल्षपने कीनो काम 
बृधपने याद आवे एकांत अनित्य पक्त गहषो अस्त्य है; ताते 
उतपात व्यय धुव धारा तीनो सदा एक्‌ समे एक वस्तु वीचि 
कदी सत्य हे, ॥ ३७ ॥ 
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॥ न्यायमति ॥ 
] वैया इकतीप्ता ॥ 
एसे बानी सुनी मनमांदी न सुहानी तव न्यायमति बोन्यो 

निज पक्तको पकरीके, नाश विलं होय कैसे संतानके उपज 
न मोजनको करे कौड पाक वितु करके; उद्यमके कीये तरिं 
[--करन् [^ अ ^ पप र हरिके 
कैम कायेसिद्धौ होत उद्यम प्रधान याते कदौ यर हरिके, 
याते करतार जीच क्यो विश्वनाथ एसे वीरको फोरि निज 
उद्यमको धरिके ।॥ ३८ ॥ 


॥ ताको जैन उत्तर कथन ॥ 
॥ वैया इकतीसा ॥ 


जैन कदे एतो घात्त कदी हे एकांतनय स्याद्वाद घादी 
देसी वाव नादी कदे दे, चेनको वीयं जागे भागे परमाव 
सव याते यह उदयम व्यौदहारमांही गेहे; कम उद उचम सौ 
करे कर्ममावहीङ आतमा कौ उद्यम सोगुन त्रय वहेहे, कर्मको 
स्वामित्वपनो भेदज्ञान माव षिज्ु अदं बुद्धे भाव चरसि 
चेतनजी सदेह ॥ ३९ ॥ 


॥ शिवमति कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीत्ता ॥ 


शिवमपि कालवादि काठपचत्‌ गहे रहे, कटे सब जगवात 
कालमत पीन है, कालवसि वालक सो युवा शोय शद्ध होय 
कालपास वचस्तु जो नवीन सोह छीनदे, कालत्रपि रिति रिरि 
कालपाय एल सिरे जनममरण वात कातदीमे लीन दै, याति 
सुखदुख राघी शिववास्र मववास रवि शशि उदे अस्त कालक्रे 
द्मघीन दै ॥ ४०1 


१५८ द्रव्य्रकाक्च, 


न न 000 


॥ जैनउत्तर कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 


जैन कहे सुनो मह्या जेती कही तुम घात तेती सब 
साची ये एकांत नाहि गहनो, स्वभाव नियत पूवं कृत फनी 
उदयम सो पचमो तो समचाय कालवसि कनौ; पांच समवाय 
भिज फले तथ शिवकाज समवाय भिन्यो षिन काज नाहि 
सरनो, सतपक्तपात हरी स्याद्वाद भाव धरी नय भंग मेद 
युत एसो ज्ञान धरनौ ॥ ४१ ॥ 


॥ स्वमत एकत्वीकरन जनमत स्थापन ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 


`. मीमांसक कर्मेमांनि विवहार पक्त गहे बेदपादी बह्म मानी 
दवं नय गतु, ओ लिन संग करे परजाय नय न्याय 
मति के करतार उद्यम महतुहे; शिषमति कालवादी सवं 
कालाधीन मानी पांचो समवाय तजि रेकमे रहते, एतै 
सब शसादौ श्र॑धगल रीति गहे स्यादवादि सवे ए अनेक्ता 
कहतुहे ॥ ४२ ॥ 

॥ अथ षटृदशेन जनके श्रंशरूप कथन ॥ 
॥ स्वेय। इकतीपा ॥ 


विवहार नय गहे प्रकृतिहे युख्य सूप निहचे स्वभाव 
ब्रह्म निस्य ज्ञान धाम हे, परजायने अध्रुव सुक्तम समाव धर 
उदिम सभाव जीये करतार राम हे; कालचाल् हे प्रवाह पर 
नाम चेक्रगति युं अनेक अंगवान जीव परनाम हे, एक 
श्रंग तजि संग गहेसो सुद्ध एक अगरगराणि सो 
कुबुद्धि खाम हे ॥ ४३॥ 
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॥ अथ स्यादवादसरूप कथन ॥ 
| सवैया इकतीपा ॥ 

श्मापने चतुष्कगुम हेसो नादी परणुन या ते दोस बात 
खम कथन्‌ रदत, दै मी नाही क्यो जाय नादि नादि को 
जाय, है हैन न क्यो सर्वं नयत कदतु दे; निल हे आनित्य 
हेकी सत्य ह असत्य दोक श्रवक्तव्य वकतव्य सब शरभिमतु 
है, एसो प्रु चिदानंदं ज्ञानादि त्रियुन योग देवचद पद 
पराय श्रानद लहतुरै ॥ ४४ ॥ 

{| स्िकल्पनिर्विकल्पक्ञान कथन ॥ 
॥ दोदा ॥ 
नघ नव गुनमय जीव कल्यो, यह सविकन्प ज्ञान; 
क्म नास कर एकमय, निविकल्पको ध्यान, ॥ ४५॥ 
॥ निविकल्पमाहिमाध्यान कथन ॥ 
॥ संवैया इकतीप्ता ॥ 

श्ननादि अज्ञान क्तीये रागदोप मद्‌ पीये मोद महातम सो 
मदए्दम बघार्यो दे, जीव लोके जीत सीयो जरानमुन धद 
दीयो कीयो निज्‌ राज परभावरो पसारयो हे; ताको पर- 
ताप तोरी कमे दोरको मरोरी मेरी परभावं राज ज्ञानराज 
धारयो दे, एेसो निविकल्प ष्यान ताको मदिमान मान जाने 
देवचंद भोरको कहनहारो दै ॥ ४६ ॥ 


॥ अथ निर्विंकल्पध्यानदेतु कयन ॥ 
॥ सवया तेवीप्ता ॥ 
द्वानको गेह ययेह आनदको एंदके कंदको येदनदारो, 
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वीरयशक्ति अन॑तको नायक लायक त्तायक भाव उजारो; 
९ र मोहको ५९ लीये [,*4 

धायक मोहको तयक सोहको सोजलीये निजवोधि पसरो, 

ध्यान एकत्वको हेतु हे आतम या तम तापकरो तारनवासे ॥४५७॥ 


1 अथ तनहेय कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जोति अनादि अरन॑तघर, परकरता निज मानी; 

भयो गेह अह्ञानको, स्वस्वरूप गुनभानि. ॥ ४८ ॥ 

ज्ञानदष्टि हट भई, तनपरि चेतन भांति; 

पर क्रिय करता भ्रम भयो, मतचाल्ता दृ्टांति, ॥ ४९ ॥ 

जञेसे इरी भोगपरि, हे तेरो अयुराग; 

तसो आतम ज्ञानसुं, घरि चित यह शिवसाग, ॥५०॥ 

जो रूपी सोहे नदी, मँ अरूप चिद्धप 

याते तजी परभाव सव, शआआतमरूप भजी अनुप. ॥५१॥ 

जा तनकी ममता गये, आतमतस टट होय 

ताको जो अपनो गिते, मूढ ब्द हे सोय. ॥ ५२॥ 

तन ए पुद्रल पिंड जड, तुं चेतन भमल्लानी; 

एसो अमिल मिलाप सब, जरया कीसि षधि आनि.॥१३२॥ 

मांस अर्थि रुधिरादिको, करे दुखा पेखी; 

तन्मय तनको निज गने, यह अन्नानता देखी. ॥५४॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 


देहको नेह तजो तुम चातुर आतुर भाव सदाई्न पाह, 
व्यंतरके पुरेसी दिनर्भ॑गुर रूपकी सोम सो बादर खादी; 
घणा (१) दिनके सबसि दुरगंधके दुषन गेह बदी इनमांही, 
या तनकी ममता न तजो तो ( र, ) आतमन्ञान जगे 
तुम नद्यै, ॥ ५५॥ 
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॥ दोहा ॥ 


देहादिकको भिन्न गणी, भदि श्रातम शीवडलः 
परमे निज अभिमाना, यह मय श्रमणा भूल, ॥५६॥ 
1 निस्पृदता माव कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीप्ता ॥ 


धरम घाती शित्र मारमकफो सषाती एसो रंव नदी 
परपाती श्रष्यातम राव हे, परम मरमवर मेदन्ञाम मावधर हरि 
परदोष कर्मं नासको उपाव हे; तन मन त्रिया धन योवनादि 
प्र गिरने मोदद्रोदमै नपै न जीतयेको दाव दे, नरकफकी मीत 
नाहि सुरपद प्रीति नादि मवरीति रित्यौ एेमा निसण्रद भाव 
है ॥ ५७॥ 
॥ टोदा ॥ 


ख सखरूपगत दिको, नाहि शक्रपद चादि; 
स्व स्वरूपगत दिको, लघुपद दे उदादि. ॥ ४८ ॥ 
परम ज्योति सुखस्ादरत, योगी जोग पिरत; 
इयित श्न ज्यु राग बि, जा नदि विषय नित्त. ॥ ५९ ॥ 
भातम प्रनुभव सुखो, भ्र मये दृरवुद्धि; 
चिपरयन रति चितम करे, सुकर कादम लद्ध. ॥ ६० ॥ 

1 जातम स्वरूप चरणन ॥ 

]1 प्वेया तेपा ॥ 


सुद्ध सुरैद अफंद्‌ मद्‌ ध्रानदको फंद्‌ सद्‌ा सुख धारी, 
दसो श्रनोपम आतमन्नान सुधाधर हमै जीसे पारी; 
अनादि त्ानके भमै म्यो यइ कर्मं करको मैल पारी, 


त लहे निरवानको धानक दु्णान प्रान वरिवस मारी ॥६१॥ 
॥3। 
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न 2 ~~~ ^^ ~~~ ~~~ ~^“ ~~~“ ~~~ 


॥ दोहा. ॥ 
स्व सरूप आलंब वियु, शिवपथ चोर नदी; 
क्ति स्री चश करनको, सोर ध्यान सु्रीज, ॥ ६२ ॥ 
जसे पंकजदल अमत्त, रहे कमेसो भिन्न, 
त्यौ आतम स्व सभावमय, कमेखेदनिधिन्न ॥ ६३ 1 
॥ इंद्विखुखदेय कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 


, जग द्री सुख जेतेते ते सव दुःखकरूप कबहु न समता 
हेःममता अनंत हे, जैसे पंथी सरुदेश्‌ ग्रीषम समे प्रवेश मध्य 
दीन नीर धिञु भोजन करत हे; काममोग रतिमति उचितन 
तोषे राम पामवाज जेस दुभ्ख राजीमे महत रहे, पन्नग 
ज्यं दुःख देय निहव सूप हेय गेय योग॒ उपदेय मागमे 
श्रकंत हे ॥ ६४ ॥ 

। दोहा ॥ 
उत्तम पद तेतु पयो, सो विभाव अदुभाषः 
तोभी बाहि मेरमे, काको गुनराच. ॥ ६१५ ॥ 
| सवेया इकतीसा ॥ 
यह शरीर हे पारक पाहिरई पर भ्रातमकी हरहेरी, बेरी 
करेरी परी यह ज्ञायक्‌ काद अनेरी रदी नही सेरी; ज्ञान 


सरूपमयी भजि चेतन ए ॒तनपे मन प्रीति उधेरी, ज्ञानको 
मोगर लेकर आतम तोरि तुं मोह जंजीरकी जेरी ॥ ६६ ॥ 


॥ शारीर पर कथन ॥ 
॥ सवेया इकतीप्ता ॥ 
मेतो तनधारी वाहि वो तन मेरौ नाशै मेते हत 
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गुणधारी करमस्यो न्यारो हे; सेतो चेतना सरूप एतो जड 
भावरूप मेरो याको कोन नेह एद न विचार्यो 2 मतो नित्य 
ए अनित्य प्रगर अरसुचिखानि हानिथान एमो देह मोको कैसे 
प्यारे है, मोहके बिटेब पेद्यो मवकाल्त धित प्रेरथो रेसो मेद- 
ज्ञान मे तो चित्तम न धार्यो है ॥ ६७ ॥ 
॥ परदहेयआतमाडपादेयं कथन ॥ 

॥} सवैया इकतीप्रा ॥ 


द्ध दृटि समिती प्रकृते विरतविच करमको करतन 
कटो क्यो जात दे, मिध्यादृटि क्रूरमति पररंग राच्यो संतो 
परकृत फलदहीको भोगत्ता कात दे; निज प्रको विवेकं करे 
मेदज्ञान येक टेक डारिके अनेकं यह जैन चात दे, प्रधुक्त 
गुणयुक्ति क्ति वियु क्तिमूत एसो निज चेतनको देवचंद 
ध्यात हे ॥ ॥ ६८॥ 


॥ मन संकल्प कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


विकन्प जाल कघ्रोल करि, चपल मनोजलफ॑दः 
चितद्रद चेतनता द्रि, ज्यु बाद्रमं चद्‌. ॥ ६& ॥ 
॥ आततमामोक्षदेतु ॥ 
1 मवैया कती ॥ 

श्मातमर श्चातममाव धरयो ध्रुव चेवनत। गुनङ्खानको सा 
ष्यायकष्येय श्रमेद चिदाकर ध्या त्याग कैमो जपराई; 
चल माव तयो मजि एकता चित तरंग ्रनंग हरा, 
सादिन महत अमीत सौ पावहू मोघ प्रधान सवा६.॥७०॥ 
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॥ दोहा ॥ 
परुश रवधुख ज्ञानसो, चततन परवश हयः 
निज गुण सथुखत। सदे, लहे आतम गुण सोय,1७१॥ 
॥ ज्ञनथीरीकरण ॥ 
॥ दोहा ॥ 

चित्त प्रीति “स्यं देहपै, स्यं चेतनये होय; 
तीह काल भी कमेको, बैधन लहे न सोय. ॥ ७२ ॥ 

॥ सात्मा अवध कथन ॥ 

॥ सवैया इकतीपा ॥ 


जडता सुभाव लीये मोह सद पान कीये, एसो परद्रव्य 
सोतोमेरो धन नादी हे, नैतो याक्षो नाथ नाहि मैतो नाथ 
चेतनाको ज्ञानादि अर्मगरंग जके संग याही हे; अतरग बहि- 
रंग अग परम भमि दरक उर्मग तजी जामे प्रयाहि, ह, 
होय जो चेतनष्सोजेसो तो सभाव तेसो तोए कमेर्वध 
पुंज तो कन कटादी हे, | ७३ ॥ 
॥ आतमा सक्िय कथन | 
॥ दोहा || 
निक्रिय लोहक्रिया लहे, अयस्करांत्‌ मणि योग; 
त्युं निःक्रिय सक्रिय हषे, जीव कमक रोग. ॥ ७४ ॥ 
॥ परमात्मा सरूप कथन ॥ 
॥ पवेया इकतीपता ॥ 
शुद्धबुद चिदानद निरदंद भी ङखंद अष्द अमोदकंद 
अनादि अनंत दे, निरमन्त प्रवरह्म पुरन परम्‌ अयोति परम 
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अगम अकीरिय महासंत हे; अविनासी श्रज परमातमा सुजान 
जिन निरंजन श्रमलान सिद्ध भगवंत दै. एसो जीव कमेसेगं 
संग लग्यो ज्ञानभूल्ति कसतुरखग ज्यु युवनर्मे रटत हे, ॥७५॥ 
॥ आत्मज्ञान छा भदेतु कथन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
करमकरमकी रजसो स्यारा, जे श्यावहि चेतना ऊ धारा; 
लहे नित्यपद्‌ तेह अनंत, स्यादवादयुत नैत मंत ॥७६॥ 
॥ दोह्य ॥ 
वानि चारितरमय, एक शद्ध निरदोप; 
स्वसरूप एकत्र भाजि, करहि करपको सोप. ।¦ ७७ ॥ 
॥ रिष्य परश्च ॥ 
॥ दोहा ॥ 


एकं द्रन्यमे तीन गुणः, कैसे रहे एकत्र; 
यह्‌ इम मन संदेह द, कदो गुर परमपवित्र, ॥ ७८ ॥ 


॥ अथ शुरु उत्तर कथन ॥ 
1 सवैया इकतीप्रा ॥ 


जसे पीत स्निर्धगुर तीर गुन मेद्‌ बिनु निरंतर भादि 
लेके कंचनमे रदे दै, ददन पचन छनि तपन ए तिन गुण 
श्गनिमे एकसमे जिनवर कदे दे; शीतलं प्रवल पलि निरमल 
जलबिचि तीनो गुण एकस्ममे समावते वदेहे, तेते जीर 
द्रग्यमांहि चानादि त्रिगुन रदे निहचेसु माषे श्रभेद्‌ रूप 
गेहे ॥ ७९ ॥ 
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[थ क क क 611 पि 


॥ ज्ञानय॒न भेदा मेद कथन ॥ ` 
| चोपाई ॥ 


जो विचारीये नय विवहारा, तो ज्ञानादि जीवस न्यारा; 
राहूसीस जसे यह लीजे, हे्भेद्‌ पे मेद्‌ कीजे. ॥ ८० ॥ 
॥ मेदज्ञान महिमा कथन ॥ 
| सवैया इकतीमा ॥ 
काममोग तालची दे सब जीव वशी कीने भीने मोहरसमे 
निरंतर विकल है, ताकी हाक दर्‌ हरि श्राप प्र मेद करि 
सो भेद ज्ञानगुन अदोष अमल हे; धारावादही रीत क्तीये 
ताको धरेसो सुबुद्धि करमके मोरनको कारन्‌ सबले, अकल 
सकल विरु सकल जगत परि रहे सिद्धद्वेके जेषे तोयमे 
कमलहे ॥ ८१ ॥ | 
॥ च्ात्मवुद्धि उपादेय कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
` श्रात्मबुद्धि शिवको करे, देदबुद्धि संसारः; 
ताते तनथी त्यागकै, करि निनगुनसो प्यार, \॥८२॥ 
पण्य पाप दों प्रकृति, है पद्लको संध; 
इनपर आतमवुद्धि जो, इह करमको बंध. ॥ ८३ ॥ 
॥ शिष्य पश्च ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 
दुष्टमाव पापहेतु सुष्ठमाव पुण्यहेतु यति दोडं कमेमांहि 


हेत॒मद माचाय, पाप उद्‌ हं असाता पुण्य उदं हीय साता यति 
क्षार मिष्टरूप स्वाद मेद ठानीये; पापतो कुगति देय पुण्य सदगंति 


द्व्यप्काकष, १६७ 


देय गतिमेद परतक् फलमेद जानिये, पापतो लगे अनिष्ट 
पुण्य सबहीको इष्ट संकलेस सोधिसु सुमाचुमेद आनीये ॥८४॥ 
॥ अथ गुरू उत्तर कथन ॥ 
॥ प्वैया इकतीप्ता ॥ 


गुरु कदे पाप पुण्य दोलु कम जालसूप हेत्‌ रस गतिफल 
मेद नाहि रेखीये; कपरोग पापमोग पुण्ये अकेररोग दों 
द्खखानि षिनासिरूपक देखीये; पायसो अरुचिमाव पुण्य- 
सेठी श्रीतिदाव मिथ्यादृष्टि जीवङ्कं ए मति विशेषीये, दों 
जड मावरूप दोयं अज्ञानरूप इनदीसो न्यारो सोह समकिती 
देखीये ॥ ८५॥ 

॥ भिथ्यासति बरणन ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 


पापसु विख अर पुण्यािके सनु सुगति रुचिधरे 
गतिं उरे, करतामे रजको कीनो कारज एसो अहबुदधि 
मातो विपरीति रति धरेहै; आपको न पािचामे ठाने भ्रमभाव मन 
तन धन निजगुन करमको करदे, कपटको शरासन अन्लानको 
विकास्न हे देषो मिथ्यामति भवसागरे परै ॥ ८६॥ 
॥ पुनः मिथ्यामति कथन ॥ 
॥ संवैया इकतीपा ॥ 


श्चापको न जाने चित परदिको माने विते ठाने अम- 
भाव रेत करम क्रमे, पित्तमाद घरे वाक सुखदीकी कां 
रासे दोलत निसाक्रा इमत्तज्यं सदरमे; हानि थान मल- 
खानि जाने न गिलानि भ्रानि राच तामे श्रतिविप बेदन्यु 
जरमे, उलट भटत नित ल्लोटन कड्ूवरज्यु सुत्तरत नाहिकनब 
मिभ्यारी उदरे ॥ 2७॥ 
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-अदमत ब।रेहे, श्री हच्छा करि नर रे बहुपरि नरग सरग 
तिरजग योनि धारे है; एते परि जैन कहे श्रातमा अक्रित 
संत ्ररूपी दिमादिषत्‌ अल्लिपत सारे है, इगति सुगति यति 
चानि कोड नाहि देत निजदत कमफल मोगते विचारेहे ॥&५॥ 
॥ अज्ञानमरहिमा कथन ॥ 
मै ्र्ान बीरजसो, त्रिविध क्म॑की मधि; 
करता भोगता ताहिशो, सात धातु मल्ल साथ, ॥8६॥ 
॥ आस्माएक क्रिया कथन ॥ 


॥| स्वेया इकतीसा ॥ 


एक एक कारजके करतार हे अनेक एक एक करताके 
कारीज अनेक है, एेसे कहे जीव करतार दोय प्रहीको पर 
करतार चिदा्नेदकोभीक करे, ज्ञानिजड को विभेद दोय नांहि 
् नि च क 
एते खेद याते यह वात भैया गुन अतिरेक ह, एक करतार एक 
क।रजकोतदकीक स्याद्वाद मतमांहि इहं थिर टेक, ॥&५७॥ 
, ॥ दोहा ॥ 
चेतन दुरगत्तिमे परे, पुरवक़रत सेषध; 
ज्यं विष्टाभृत कूपमं, परे मत्त जन अरघ. ॥ ६८ ॥ 
॥ परवज्ञानवल वणेन ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 
श्रातसाको ज्ञान भ्यान कतिक है निदान आात्मन्ञान 
बिं शिव कबहु न जानीय, दान दया तप जप उपसम यम 
दम ज्ञान विदु एति क्रिया तुच्छ एल मानिये; याते दोयं व्याधि 
जानि ऋतमा एकत आनि मन तन वानि रोधी सिद्धसोधी 
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आनिये, यदै निरवान थनि यै हे ेवलंज्ञान चानकर ऊतिः 
वानि दोपमे वखानीये. ॥ 8६ ॥ 
॥ अथ आात्ममहिमा ॥ 


॥ सवैया इकतीत्ता ॥ 


धरम अधर द्रव्य एक यसंख्यातदेश उपचार काल नम 
नत प्रदेश है, आवहे अनंत तति पुद्गले नंत द्रन्य 
दरव्यम अनंत गुणको प्रयेशददैः गुण शुणतेे श्रनंत प्रजाय 
परिणति ज्ञाता समर मावो परम गेय देश दे, अनादि अनंत निर 
हंद महानंद कंद सहोदयी एसो मेरो आतमा हमेस है ॥१००॥ 
॥ परमात्ममदिमः कथन ॥ 
¶ सेवैया इकतीसा ॥ 
नवतन्वके विकन्प तीनुयोगके सकल्प ताम रहे नित्य 
निरागी असृष्ट, ज्ञानावरणादिक अड कर्ममा रदो तौमी 
चेतनाको भूष निज स्पदीमै निष्टदै; सुमतीद्ु धाद सादी 
कुमतिको श्ष् नादी निज वित्त रत परसौनलषट पष्ट है, 
प्रम अखंड ञथोति नित्य संत दे अमित देवचंद तखपर 
जिनजीको इष्ट दै ॥ १०१ ॥ 
॥ आत्मा अनेकरूप कथन ॥ 
॥ संवैया इकरीप्ता ॥ 
नित्य है कि भनित्य रै कि एकदै अनेक है फि सदसद्‌- 
माववान तेन उपायो दै, पमं घषम दै धूलसु अतीवधूल 


अरूपी अगेष जिन ग्रंथनगरै गायो दै, लोकालोक रतान काल 
उतपात श्वुव नाप्त जाकी ज्ञानजोततिमांदि जगत समायौ द, 
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राग निवारिके देषु दारिके निमेम भाव सदा उर धारे, 
तान निधान स्वसूपको जानै ्रात्मरति युनि श्रास्म निहार. ११० 
॥ आत्मकर्म्॑लयरेतु कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीस्रा ॥ 

सँ सेदज्ञान धरि आपा प्र मेद्‌ करि परिहर परभाव 
तापे प्रीति टारीके, अखंड अनंत ज्ञनवंत निज अआआतमार्मे 
चित्त धीर आंनी जीव रौरं विसारि; ज्ञान जोर कमेकोरी 
भोरी माया डोरी तोरी मोरीकै मनोरी निज ज्ञानङु पसारिके, 
भानिको षिकार नी पायो निर्वान धान जाको महिमान 
्रसमान सम धारके, । १११ ॥ 

॥ आतमासिद्धसम कथन ॥ 
। दोहा ॥ 
अष्ट कमै बन दारिके, भये सिद्ध जिनच॑द 
तासमनजो भ्रापा लखे, ताको षदे चद्‌, ॥ ११२॥ 
॥ मोक्तपरपरा कथन ॥ 
ध | सवेया इकतीप्ता ॥ 

प्रथम ग्रंथि भेदी करी उपसम माव धरि क्षायक अज्र 
भयो मिथ्या उर गयो दै, उने कीने है कषाय ज्ञान गुन दोन 
पाय वद्यो गुनथान ध्यान भ्रेशिथान आ्रायो है; सुच्ससंपराय- 
चीन दीन मोह लयलतीन दीन कीन कभेतीन केवल्लको पायो 


हे, ज्ञानादि त्रिशुन राय देवचंद पद पाय ध्यान प्याता ध्येय- 
भेद मूरते गवायो दै. ॥ ११३ ॥ 


॥ पुनःमोक्तपरपरा कथन | 
॥ सवैया इकतीषा ॥ ` 
पुदमक्रिय दिनक्रिय प्यानक्रिय ज्ञान पीय लिय निरान 
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पद श्रापनीजो भाषि, अष्ट कृष्ट नष्ट भये दष्ट अष्ट॒ गुन महे 
वहे महानंदको भनादिको जे माथ है; जामे सोकरीति नाहि 
हार जीति भीति नादि मीत प्रीत नीत नांदि च्ञानको समाघ 
है, अजोगी मोगी योगी अमेदि अदयेदवेदी भलतेसी भमेदी 
यैसो देवचंदनाथ हे. ॥ ११४ ॥ 
॥ आत्मशुद्धता कथन ॥ 
1 सवैया इक्षतीत्ता ॥ 


पचे कर्मके प्रपच रच न श्ररूचि सेच वंच सभाव पंच 
सुद्धरूष मयो है, परमाय सागरम अरमजके मेगवेग चुडो चिर 
कालको सभाव सो तरथो; दीप्त करके प्रकर ना करी दलित 
तम श्रष्ट कप मल दक्ति श्राट गुन वरयो है, ेसो जो परम 
जोति सदा काल जयंत मतम खंडं रविमम धरयो ई, 
॥ ११५ ॥ 

॥ यात्मशुण चरणन ॥ 
1 स्तैया इकतीप्ता ॥ 


करतार भोगतार एमे ज विकार भार श्रपहार करि चर 
पिरमा लद्यो है, गुन धन घाती च्यार्‌ तारो वेष तोरिडारि 
शममद्‌ श्रानेद कद्‌ मोदष्रंद वरथो दै; शुद्ध सात ई भर्न॑त 
श्रदत्तपिचित्त यृ प्रज्योति सस्य नित्य सत्यरूप रदयो ई, 
समक्षेयमेया मेय्नेय करिदेय हरि शुद्ध बुद्ध अद्म मेरो 
सदाकाल कष्यो दं. ॥ ११६ ॥ 
11 जातमरू्प॥ 
॥ सतवैया तेवीमा ॥ 
छक्तिको माग सुगाग विरागक्ो दशन घान चगि प्रयी ष, 
तन्मय भाम भातपपरेदिके मोद उवेदन मीति ल्य ई; 
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श्रातमन्ञान कलाक जसु निम संवर बुद्धि भयी द, 
सोनरको कङ्क कमे करे सोतो पूरवकमे उदीक मयी ई. ॥११७॥ 


॥ सवया इकतीप्ता ॥ 


करताहुं भोगताहुं निरंतर कारजको एसो अ्रगन्यान जतो 
कालमोकौ रद्यो है, तेतो काल सुद्ध अनुभव न लदतु बिद 
अभनानि जन मन भमनङ्घं गद्यौ है; यव सरवन्ञ जिन वचन 
श्रमृत पीन अति रपर्वत स॑त रत रस लद्यौ है, चिरकाल 
1 करि सुधितसु धरति वरि अजर अमर परत्रह्म पद लद्यौ 
 ॥ ११८ 





॥ पुनः सवैया तेवीप्ता ॥ 


आतमरूपके जानपने षिन चेतन यौ करतार कदटिजे, 
ताहीके जानपने जिन ज्ञानम यि अकारक भाव लिने; 
याहिते रागरुटेष उदैकृत मोवित नाहि चितैयुं धरिज, 
भिन्न रद्य निज लेखे जु मानव सो नव अभावमांहि न खीजे, ११६ 

॥ पुन! आत्मस्वरूप ॥ 

॥ सवेया इकतीसा ॥ 
जांलगी अविद्या जन्य दटतम अंधतम ताहिमे तिमित 

भयो निज जोति हरिके, तां लगि षिभाव एष राग देष रेषपरि 
्रातमाक बुद्धे मयौ एकभाव वरिकैः अव चिरकाल गिर 
नदीके उपल जे भेदज्ञान गुन लद्यो तिकरन करिकै, तव 
पररीति हर आप पृरेत्रक्मपेती बिच्युति विषति ध्रव भयौ 
गुनवीरके ॥ १२० ॥ 

॥ आतमादहकार कथन ॥ 


अडिलःपे अ्रह्खानम सुपररदययो परण्यानरे जास्थो जान्यो वत्व 
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तोहि गुनमानरमे, ज्यं दरिद्र लदी द्रव्य अधृति चिच करं 
तैसे असत श्षानपाह ज्ञानषुख जन वरे ॥ १२१॥ ` 
॥ आतममाहिमा कथन ॥ 
॥ स्वैया इक्तीत्ता ॥ 


गहन श्चतीव जीव विशद अनहद पर ्रपसपृष्ट स्पष्ट 
निरंवर सिष्ट इं, प्रकटित भात्मभूत तरिभूति अनंत सात प्रकी 
विभूतितेति भ्रीति जाकां नष्ट है; जादीको सवाद स्यादषादके 
प्रमोद होत अगणित महाभोग संपदा प्रविष्ट हे, दुद्धिके 
निधान निरवान थान पामिवेको सावधान होत नित सो 
जरह इट हे ॥ १२२ ॥ 


॥ पुनः आत्ममदिमा कथन ॥ 
॥ सवैया इकतीप्ता ॥ 


महादृत तप ताप यम नियमादि जाप प्राणायाम योगके 
श्रभ्यासा जे प्रवत हे, ज्लुधा दपा शीत रीति सोवनादि परिसह 
अनुलोम प्रतिलोम्रमाहि नाहि चले ह; इत्यादिक क्रिया युन 
जाके जानपने बिनु नाथदीन सेना जसे अति निरधल दै, जाके 
जाने देखे सव॒ जानो देख्यो जगद्रव्य रेस पररनह्य मेरो 
ध्यानसु सफल है ॥ १२२॥ 


1 चिद्ार्चद्‌ उपादेय कथन ॥ 
॥ सयैया इकतीप्ता ॥ त 
सतत अर्चत तेजप्रुजसो विराजमान दत्तित ज्ञात मलं 
श्रचलत अमल दै, सोर तत्र गदो मेया रदे मवकीच वीच 


तोभी याते भिन्न जैसे पंकमे कमल ३ इद्र चंद्र चक्रवर्तिं 
., ~ न 
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पद सुखको सवाद्‌ जाक्ते सुधा स्वाद रागे मानु ततार जल्ल ह, 
एसे परमातमा सोहु सोऽ्ं घ्यानगम्‌ अगम परम चह्म भ्यानमे 
सकृल हे ॥ १२४॥ 
॥ अशुद्धजीव कथन वदिरात्मीकि निदा ॥ 
|| सवेया तेवीस्रा ॥ 
[| ॥११ ४ धरे ५ क 4 
ग्रंथ भने सथ सासनके अभिमान धरं विचरं जगजेतं, 
$ अ, [9 चेते 
प्रापक पंडित प्रख्य कहाय कर नित्य घाद्‌ विवाद अचेत; 
त्रातम्‌ बुद्धि तजे न शरीरसों क्या पठिके शुनके समजते, 
पाट पट्यो गुन कारन नां कङ्क रामहिराम जपत ञ्य तोते, ।॥१२५॥ 
॥ जिन घमप्रा्चि कथन ॥ 
॥ सवैया तेवीप्रा ॥ 
म बहुकाज् ज्ञानको चालमे भ्रापके सूपको भाव भुक्लानो, 
सो निजरूप लद्यो सुलदो अय मे सवमे भवसौं सुक्ल जानो; 
चेतनर्व॑त सद्‌ा अति उजल संत अनत सुज्ञानी मिलानो, 
ज्ञानक बीज अखीज निरंजन सजन श्रीजिनधमं पीड्ानो. ॥१२६॥ 
॥ आत्मपाठ स्तुति कथन ॥ 
|} सवेया तेवीप्ता. ॥ 
प्रातमसुं मथि आतमन्ञानको भालु उद्योत ज्यं जोति वदे है 
वासको काठधटात ञ्युं पमे आपस ज्यु दवदावकटे ड 
याहिते आतम मग्नमती परिरति सुरति शिवमाग चदे, 
्रास्मज्ञान निना सरनोन न साधकञ्मातमपाठ पटे हे, ॥ १२७ 
॥ चधा ॥ 
जेसे रजु सरपं भ्रम माने, त्युं अजान मिथ्यामति उने; 
देहबुद्धिको आत्म विचारे, यति भव भ्रमहेतु पसर. ॥१२८॥ 
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1 अज्ञानविखस कथन ॥ 

}) स्वेया तेवीपा ॥ 
मे बहु वेर अक्ञानके फेरमे श्रौरी चरति देरन धायो, 
मश्यो सवत्तोह विमोहकी निदमे ज्ञायक दिको तेज दयायो; 
्मातम बुद्धि भह परयै उरयै श्रव निज मित कायो, 
चेद कटे गुणचंद्‌ लै बिल काल श्रनंत ममत गमायो,॥१२९॥ 

॥ ज्ानजागतदश्षा ॥ 
॥ प्या चकतीतां ॥ 


याहीके पीदान्यो अतिश्चतिसे चेतन पत्ति जागे जामे तिन- 
लोक अलोक समानि दै, यादिके सर्प जान्यो जाने खट भाव 
सब एतो खट भावके पिद्यानगु फदाने दै; अतिहीनि सतिमति 
शाके चिचित्तताई जाके जानपने मिं श्रमरूप उनेदे, जैसे 
कन धिनु तुस खडनहे निकारन तैपे ज्ञान षिसु सब काज 
निफलाने ३, ॥ १३० ॥ 

॥ पुन. ॥ 

जाके यनुमवक्ेती मामी मच भष्‌ भीत निज परतीत सो 
श्ननित नित जामी है, जैसे मानके उद्योतं सथ जग ज्योति होत 
मासे घट पट भाव अंधकार भागे है; तैसे जफ्रे तेज भगे 
रागद्वेष ग्रथी मागे क्लगे न करम नव शिवि जाके यते, 
परम आनदकेद्‌ देवचैद सुखकर धरभी व्रती परुनीस जाके 
ष्यान लगे है. 





] दोहा ॥ 


श्यातम अ्ातमधघ्यान गत, न भने प्रार्‌ ्रपायः 
जमे पावके कार विँ, सदने उपशम थाय, ॥१३१॥ 
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॥ पुनः आत्मगुन कथन ॥ 
|| छप्पय | 


परम सखी श्रीथान नाहि को दुजो याते, निरभय पद 
ए मुख्य ओर सव॒ जनकी चाते, यहे सैतरस जान मोष 
मारगभी एदी, कमेटृ्के छेद यह फएरसीज वेही, इह न्ञान- 
वान भगवान वर ज्ञानादिक गुन त्रय वै, यह भजो रमो 
जानो इहे सेमां हह दुरगम इदे, ॥ १२२ ॥ 
॥ अथ चेतनगुन कथन ॥ 
॥ सवेया तेवीप्ा ॥ 


ज्ञान अ्ञानके हेतु भश तुम श्रापतदही भमते मवमांरी, 
कारक बुद्धि भई परसो तरसो चित्तम सुख सैपती पादी; 
आपको जानीके ध्यानमे श्रानिके सुद्ध यनि निरबानको जादी, 
आपको त्रायक आ्ापही चेतन चेतनता गुनज्ञानको चाी.॥१२२॥ 
भोग सैजोगजं भोगके गेह ते नेह तेयाभव ते विरवे जे, 
भावदी आततम्‌ आतमते वर आतमन्ञान कल्ला अर्चे जे; 
मोहकी जेलको ठेलके ते नर या भके सुख नां परचेते, 
सम्यक्‌ ध्यानद्वियो निज अानिके करमको भम सही खरतचेते॥१२४॥ 
रोग विना जन तिक्त कसाय ज्यं ओषधस्यं चित्त प्रीति उतारे, 
ञ्नातुरता बि चातुर ते नर देदकी सार करे दिनसारे, 
दशेन मोह विना चिन श्ुरति चेतन चेतनसुख संभार, 
मोग सेयोगको जोग करे नदी साधु सदाचित् ज्ञानको धारे॥१२५॥ 

॥ पुनः चेतनरान कथन ॥ 

| सवया तेवीसा ॥ 

दयेतर तद्छ विलोकी कीया जीम भासु उदै सथ वस्तु प्रकारो, 
रहे जगमे जग रीति धरे न्दी अप युने करी उज्ञल भासैः 
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मोही निदमे धूमित चेतन देखत स्वप्न मवादि उलासै, 
श्मापमे अरप समाय रे ध्रुव शुद्ध निरंजन माव अम्यासै, ॥१२६॥ 


॥ ज्ञानविखास कथन ॥ 
॥ ्षवेया तेवीपा ॥ 


ज्ञान विलास चभ्यास कीया विचयं कर्मो मै सदीड षषारै. 
दरी पच प्रपच करै चित या रस प्यार अपार संभरि 

फर मवम नय बेस करे नित मावीत कमं उपाधि ते सार, 
सो निज थान वसे जम देव ए हपै प्रकरै किनै नव घारै,॥१२७ 


५ पुनः परमात्म घरणन ॥ 
॥ सवैया इकतीप्ता ॥ 


ज्याकी ज्ञान ज्योतिहीघं फुरत परम रम सरस यरस विदु 
जमे रस ए नहे, लोकालोक लोकनङृ अमल विमल तेज 
सोगादिक क्रिया वितु ज्यात आराधन ३; भसे दक्लित 
श्रति मोह गलके पटल अधिक्ल विच्वानवंत संत गुनधन है, 
एसौ देवचंद हद त्रिगुण ानेदकद्‌ तादीसौ प्रतिवि प्रीति धीर 
मेरे मन द ॥ १३८॥ 

॥ सम्यक्खात्मवणंनं ॥ 
1} सवैया इकदीप्रा ॥ 


, जकर उर भर॑ते राग दोप मोट नांदि भाप्मे समाय 
रह अपद थरनंत है, अर द्रव्यसु न प्यार समे सार ध्यान 
धार धरीकरे सभार सार सेत रम सत दै, टेक सौ उकेरथो सैसो 
रतन श्र्भेग ओति तसो प्रष्ठ निज ज्ञानसो महत रहै 
निरदद है अव॑ चेतनो खध सत मलान त्ञानगुन सन- 
मैघदेत दै ॥ १२६ ॥ 


१८२ दरव्यप्रकाश. 
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॥ आात्माञ्यवंघ्‌ कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जे थीर आतम ध्यानमे, आतम ज्ञानविलीनः; 
जे निजयुन धिरता रै, गहे न कमै नवीन, ॥ १४० ॥ 
नव नव भच तर उदको, यह शीत शाख उदार; 
ध्यान पवित्र मुनिसकौ, रहै ध्येय युन धार्‌, ॥ १४१ ॥ 
दुरगम पदं पथ अगम ए, लहि एेसो निज योग; 
. वृथा बाह्य करनी करे, दंड तीनो योग. ॥ १४२ ॥ 
॥ करनी सरूप कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
करनी निजगुन कतरनी, धरनी दोष श्रथांहिः 
दुखमे या भवसयुद्रकी; तरनी बरनी नादी. ॥ १४२ ॥ 
॥ सवैया तेवीस्रा ॥ 
या करनी बरनी परनितमे मोह सहीपतिकी तरनी है, 
या करनी धरनी तलकी एर नीकर नीपर नीसरनी है 
या करनी हरनी भुनकी अर नीडुर संवरक्ी टरनी ३, 


भ 
#) 


या करनी करे निच सभावको कोह महादघकी अरनी हे, १४४॥ 
॥ दोहा ॥ 
करनी करता करमकी, इनमे चेतन दीनः 
जव चेतन समता भिक्ते, तवे लहे सुखपीन. ॥ १४५ ॥ 
॥ परमात्मास्तुति ॥ 
॥ सवैया इकतीप्ता ॥ 


परम निधान हेङि निरषान थान हैक असमान ज्ञानवान 
सदा अमल्लान हे, संध निरधुध निरवंध कर्म हीन पीन अीन- 
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मसकीनेभाच भाषसो श्रदीन ह; चितमे चेतन खाने दरसन 
भासमान अदुमव त्ञान जान श्ननगुन दीन है, श्रदषर भरिगुण 
द देवचंद महानंद परम अग्रत सत्पदं रय लीने, ॥१४६॥ 
॥ कुटरीयो ॥ 

सो चेतन बरहमषर, समता नारि बियोग, वित्त थिरता 
म लहे कहु, पावदि बहुविधि सोग, पाहि वहुधिधि सोग; जन्म 
मरणादिखेद अति, मव भवश्नरमण ममत, जहर आहरभ्यु निरद 
चित्त ्षणमगुर गुन दीन, ग्रहयो श्रार्म करण तन, निजे प्रिय 
बिद बहु भम, ब्रहवर एेसो चेतन ॥ १४७॥ 

॥ आत्म समता वियोग ॥ 
॥ सवैया तेवीप्ता ॥ 
मित्त विहीने दीन भयो भरति मो चीतसौ थिरता न सहे रै, 
यह अमे दीन राती निरंतर भंतरते थिरता न गहे ३ 
श्मातम मीतकरे खुख वियोग दुख परयो सुखङ़ज चे ६, 
सो सुख तो निज ज्ञानक श्रागम जो कवह परुं न षदे दै,॥१४८॥ 
॥ पुनः आत्माके विश॒द्धुन कथन ॥ 
॥ मैया तेवीप्ठा ॥ 
श्राधिरवा थिरता समताल्तदी श्रे ठोरतो नाहि सतेगे, 
चित्त प्रृतिक्रो भरति निष््मे या गुन ज्ञानमे टीक धूृरलेगे; 
यां लगे चेतनना युजमे धिर ता लगि या गुन त्रय न भूलेगे, 
देवकहे निजदेवकी मेव सो या मधटेवको द्र रितेगे. ॥१४६॥ 
॥ चेतनता समताप्रीति कथन ॥ 
॥ दोदा ॥ 
शतन चेतनता सहित, प्रम धरम गुनयातः 
पापे बर निर्वान पद) समता प्रीति निषान २१५० 


~~~ 





शद द्न्यभकार. 
॥ अथ कवि निज्ञ रघुताह कथन ॥ 
4 ॥ सवैया तेवीस्रा ॥ 


मे जिन्मागमते जु उकरंधिके जो कषु वात विरुद्ध वखानी, 
सो तुम सोधिके माखहू पंडित पंडित जादीकी मोद नीसांनी; 
गहो गुनी सुनिके तुम सज्जन शासको अथेसु त पीदयानी; 
बोधि सुबोधक ग्रंथ गहो बुध डारिके संपति एह पिरानी ॥१५१॥ 


॥ अथ पूर्वं कविसरके गुन ॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 


पाठक सुषाडहीके निवारन आटहीके हंसराज राजपति 
नामे हंसराजहे, ताके कीनेहेसलस शत अड्वीस ज्युत ज्ञान- 
हीके जान अर द सनके राज है; त्वके पीञान जान ताहिको 
निधान मान बिमल श्रमल सव परथ शिर ताज है, अपापर भेद 
कर धरव्रह्ममाव भर शुद्ध सरधान धर नर ताके काज हे ॥१५२॥ 


॥ ॥ दोदा ॥ 

दिंदुधमे वीकानयर, कीनी सुख चौमास; 
तिहा ए निज ज्ञनमे, कीनो अथ अभ्यास, ॥ १५३॥ 
॥ जथ कवीसरके गुरुके नाम कथन ॥ ` 
॥ सवैया इकतीपता ॥ का 
वमान काल्‌ थीत आगम , सकल बीत जगमे प्रधान 
ज्ञान वान सव कर ह, जिनवर धमेपरि जाकी परतीति भिर 
[कद [ग (^ ( त्‌ 
रोर मत वात चित मांहि नाहि गहे है; जिनदत्तसुरीवर कदी जो 
करियाप्रवर खरतर खरतर सुद्ध रीति बरै है पुरयके प्रधान स्यान 
सागर सुमतिदीके साधुरं सापुरंग राजसारलषे है ॥ १५४ ॥ 
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॥ दोहा ॥ 


से पाठक सिर सेदरो, राजसार गुनवान, 
विचरे अ्रारीसदेशमः मवि जनं दत्र समान ॥ १५५॥ 


1 स्वैया इकतीप्ता ॥ 


ताके शीश दै विनीत परमीत सौ षितीत साधुरीत मीत 
धारी गुन श्रमिराम रै, यात्मज्ञान घर्मधर वाचक सिधतवर 
श्रातिउपसुंत चित्त ज्ञान धमेनाम दै, ताके सिष्य राजहस राज॑स 
मानसर सुप्रधान उद्यमादि गुन गन धाम हे, श्रतेवासी देवचद 
कीनो ए गरेथ वर पनो चेतन राम सलि उाम ई ॥१५६॥ 


॥ दोदा ॥ 


कीनो यहा मदाय अति, दुगैदास श॒मचित्त, 
समजावन निज मित्तकौ, कीनौ प्रय पित्त ॥ १५७॥ 
॥ अथ दारके श्रोता तिनके नाम ॥ 
॥ प्तवेया इकतीप्रा ॥ 
मातम समाव मि मल्लक पारी दिले मेर्दाम मेउदास 
युनच॑द्‌ जान है, ्ानलेख राजयर पारम स्वमाग घर सोमजीवर 
तस्चपरि जाकी सरघान ह, ज्ञाना विगुनमत शछघ्यातम ध्यान- 


मंत ध्ुलवांन यांन चामी श्रावक सुनानदे, ताकी घमै प्रीति मन 
भानिक्र गरय कीनो गुनपरजाय धर लाम द्रन्यतान ६ ॥१५८॥ 


॥ दोदा ए 


ध्यादमसेलली सरम, ते मानित मौ सन, 
ते बार्ते प्रथ यह, घ्रानामूत रम संन. ॥ १५६ ॥ 


रेष 
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गुन लच्छन पहिचानिर्के; हेयवस्तु कर हेय; 

[व [} षु 

चिदानंद चिन्मय अगम, शुद्ध बरह्म अदेय, ॥१६०॥ 
परमातम नय सुद्ध धरिः शिवमारग एरीजः; 

यद [५ 1, | [} 
ये मोहम भव भे, यदै ग्र॑थको बाज. ॥१६१॥ 
॥ संचत्‌ कथन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


विक्रम संवतमान यह, भय लेश्याके भेदः; 
सुद्ध संयम असुँमोदिकै, करि आश्रवको छेद १७६७ ॥१६२॥ 
ता दिनि या पोथी सची, वध्यां आधेक संतोषः 
सुभ वासर पुरन थद प्रथम जिनेसर मोष, ॥ १६३ ॥ 
॥ अथ ग्रंथ महिमा ।॥ 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 
गुनको निधानरहै कि मानो निरवान है कि सार्च 
[९ भ [ब भ) [५१ म [> 
जिनवान यामे अधिक उदार है, मानी मद्‌ भंजन है मिथ्या 
मतिम॑जन दै ज्ञानदृष्टि अंजन शिलाका सुखकारहे; रामको 
रमन है कि दुष्टको दमन हैकि परको घमन है अपार पारानार 
हे, संतको सवाद हे कि शुद्ध स्यादवाद यामे ओओरको विषा 
क [स 
दनाहि ज्ञानि उरहार हे, ॥ १६४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्याद्बादयुत दन्य पय्‌, जहां वखाने ठीक; 
नामे द्रव्य प्रकासयों, ज्ञानग्र॑थ तहकीक, ।॥ १६५ ॥ 
॥ पुनः ग्रथमहिमा ॥ 
॥ सवैया इकतीसा ॥ 
परसु प्रतीत नाहि पण्य पाप मीति नाहि रागदोष रिति 


द्रन्यपरकाञ्च. १८७ 


नाहि श्राठम विलास ३, साक कौ सिद्धे हैकिबुजयै क्‌ 
बुद्धि रै की रनवेकौ रिदित्तान मानो विकास दै, सजन 
सहाय दूज चंद स्यु चटाव है कि उपसममाव यामै थयिक 
उघ्नासर है, अन्यमतसौ अफंद वैदतदे देवचद एसे जैन श्राग- 
ममे द्रन्यको प्रकाश है ॥ १६६ ॥ 

॥ दोहा ॥ 


ज्ञान ध्यान सुखथान यदह, यै शमतिको पथ, 
जीवद्ारन्‌ पूरनमयै पुरन मयो ग्रंथ ॥ १६७॥ 


॥ हति श्री देवचद्रसुनि विराचिते द्रव्यप्रकारा (व्रज) 
-मापाग्र॑ये तृतीयं जीवद्धारं समा्तम्‌ ॥ 





| ॐ ॥ 
्रीभद्‌ देवच॑द्रजी कुत 
॥ अध्यात्मगीता ॥ 
+>6८@ ®> 
राग ॥ ढारु भमरगीतानि ॥ 


प्रणमिषए विश्व हित जेन साणी । 
सहाद तरु सिंचवासृत पाणी ॥ 
महा मोहपुर मेदवा बज्रपाणी । ` 
गहन भवफद्‌ कदन पाणी ॥ १ ॥ 
| चार ॥ 
द्रव्य अनत प्रकाशक भासक त स्वरूप । 
आतम त्व बिवोधक शोधक सचिदरुप ॥ 
नथ निक्षेप प्रमाणे जाणे चस्तु समस्त । 
त्निकरण जोगे प्रण जेनागम सुप्रशस्त ॥ २ ॥ 
जिशे आतमा शुद्धताये पिाण्यो । 
तिशे लोक अलोकनो भाव जाण्यो ॥ 
आतम रमणि युनि जग पिदीता। 
उपदिसी तिशे यन्यात्म शीता ॥ ३॥ 
द्रव्य सेना भावनो जाशग पाकस्तग एह । 
ज्ञाता कत्त भोक्ता रमता परिणति गेह ॥ 
ग्राहक रक्तक व्यापक धारक धमे समूह । 
दान लाम बल्ल भोग उपमोगतणो जे व्युह ॥ ४॥ 
संग्रह एक आया वखाण्यो । 
नंगमे यंशथी ज प्रमाण्यो ॥ 


सष्यात्मगीता, शद 


दुषिष ज्यवदार नय वस्तु वीहचे। 
्मश्ुद्ध वलि शु भासन प्रपंचे ॥ ५॥ 
श्मशुद्धपणे पणसय तेसदी मेद प्रमाण । 
उदय विभेदे द्रन्यना मेद अनंत कदाण ॥ 
शुद्धपणे चेतनता प्रगटे जीविभिन्न । 
चयोपशमिक असंख्य घायिक एक श्रु ॥ ६ ॥ 
नामथी जीव चेतन प्रबुट्‌ । 
चेत्रथी असंख्य देशी विशुद्ध ॥ 
द्रष्ये स्वगुण पयीय पिंड । 
नित्य एकत्व सहने ्रखंड ॥ ७ ॥ 
ऋलुसुये विकल्प परिणामे जीव स्वमाव । 
वतमान परिणितमय व्यक्ते ्राहक भाव ॥ 
शब्दनये निज सत्ता जोतो इदतो धर्मं । 
शद्ध अर्यी चेतन शअणग्रहवो नव कम ॥ ८ ॥ 
दरिपरे शद्ध सिद्धात्म स्पी । 
धुक्त परशक्ति व्यक्त अररूपी ॥ 
समञ्जितति देशा यति सर्वैपिरति | 
घरे साष्यस्पे सदा तख प्रीति ॥९॥ 
समभिरूढ नये निरावरणि त्ञानादिक गुण एल्य । 
पायिक नंत चतुष्टयी मोगी मुग्ध अलक्त्य ॥ 
एवंभूते निरमक्ल सकल स्वधम्मै प्रकाश । 
पूरण पयीय प्रगटे पूरण शक्ति विललास ॥ १० ४ 
एम नय मंग नगे सूरो! 
साघना मिद्धतारूप परो ॥ 
मायक्त भाव त्यां लगी अधरो | 
माध्य मिद्धे नदिदेतु श्रो ॥११॥ 


१६० अष्यात्मगीता. 





1, 


काठ अनादि अतीत अनते जे पररक्त । 
सं्गांगि परिणामे वर्ते मोहासक्त ॥ 
पद्रल मोगे रिज्यो धारे पुद्धल खंध । 
परकत्तौ परिणामे बांधे कर्मना व॑ध ॥ १२॥ 
व॑धक वीयकरणे उदेरे । 
विपाकि प्रति भोगे दल विखेरे ॥ 
कमै उदयागता स्वगुण रोके । 
गुण बिना जीव भवोमव ढाके ॥ १३॥ 


मातम गुण आवरणे न प्रहे आतम धम । 
ग्राहक शक्तिप्रयोगे जडे पद््त शम्मे ॥ 
परलामे परभोगने योगे थाये पर कर्तार । 
एह शननादि प्रवर्त वधि पर विस्तार ॥ १४॥ 
एम उपयोग वीयादि लब्धि | 
परभावं रंगी करे कम इद्धि ॥ 
परदयादिक यदा सुह बिकन्पे । 
तदा पण्य कम्मेतणो वधं कन्पे ॥ १५॥ 


तेहीज दिसादिक द्रव्याश्रच करतो चंचलचित्त | 
कटुक विपाकि चेतन मेले क्म विचित्त ॥ 
आतम गुणने हणतो हिंसक मावे थाय । 
आतम धम्मेनो रक्षक माव अर्हिस कहाय ॥ १६ ॥ 


आत्मगुण रक्षणा तेह धर्म । 
स्वगुण विध्वंसणा ते श्रधम्मं ॥ 
भाव अध्यात्म अचुगत प्रवृत्ति । 
तेहथी होय संसार छितति ॥ १७ ॥ 


भम्यात्सगीता, १६१ 





एह प्रवोधना कारण तारण सदगुरु संग । 

श्रुत उपयोगी चरणानंदि करि शुररंम ॥ 
आतम्‌ तस्वालंवि रमता आतम राम । 

शुद्ध स्रूपने मोगे योगे जसु विश्राम ॥ १८॥ 

सदगुरु योगथी बहुल जीच । 
कोद वसी सदजथी थद्‌ सजीव ॥ 

श्रात्म शक्ति करी गंटी भेदी । 

भेद ज्ञानी थयो ्त्प्चेदी ॥ १६ ॥ 
द्र्य गुण पीय चन॑तनी थद परतीत । 

जायो आतम त्ती मोक्ता गह प्रमीत ॥ 
शरद्धा योगे उपन्यो भासन सुनये सत्य । 

साध्यालंधी चेतना व्लगि श्रातम तत्र ॥ २० ॥ 
दद्र चेद्रादि पद रोग जाण्यो । 

शद्ध निज श॒द्धता धन पिदयाए्यो ॥ 
श्रात्म धन श्न्य आपे न चोरे। 

कोण जग दीन बरी कोण जेरे॥२१॥ 
आतम स्वै समान निधान महा एुख कंद । 

सिद्धवणा साधरम्मी सत्ताये गुद ॥ 
जेह स्वजाति तेहथी कोण करे चध वष । 

प्रगटयो भाव यर्हिसक जाणे शुद्ध प्रव ॥ २२ ॥ 
क्षाननी तिच्णता चरण तेह । 

ज्ञान पएकच्वता ध्यान भेदं ॥ 
श्मात्म तादात्म्यता पणं मावे । 

तदा निमैलानेद सपू पे ॥ २३॥ 
चेतन अस्तिमावमे जेह्‌ न मासे भाव । 

तेदथी मिन्न अरोचकं रोचक शभाट्म समाव ॥ 


१६२ अघ्यातमगीता. | 
समकरितभावे भावे यातम शक्ति श्रेत । 
कम नाश्नो चितन नाणे ते मतिर्मत ॥ २४॥ 
स्वगुण , चितनरसे बु घासे । 
्रासमसत्ता भणी ञे निहाल 
शुद्ध स्याद पद जे संमासे! 
परषरे तेह मति केम बाज्ञे ॥ २५॥ 
पुण्य पाप वे पद्ध दल भसे परभाव । 
प्रभवे प्रसंगत पामे दुष्ट बिभाव ॥ 
ते माटे निज भोमी योगीसर सुप्रसन्न । 
देव नरक तृण मणि सम मासे जहने मन्न ॥ २६ ॥ 
तेद समता रसी त सधे । 
 निश्वल्ला्नद अनुभव आराधे । 
तीव्र घनधाति निज कम तोडे | 
सवि पडिलेहिने ते विदोडे ॥ २७ ॥ 
सम्यक्‌ रत्नत्रथी रस राच्या चेतन राय । 
ज्ञान क्रिया चक्रे चकचुरे सवे अपाय ॥ 
कारक चक्र सयभाकथी साधे पूरण सान्य। 
करता कारण कारज एक थया निरावाध ॥ २८ ॥ 


स्वगुण आयुधथकी कम चरे । 
श्रसैख्यात गुणी निजरा तेह परे ॥ 

टके आवरणथी गुण विकासे । 
साधनाशक्ति तिम तिम प्रकाशे ॥ २६ ॥ 

प्रगव्या आतम धमे थया सवि साधन रीत । 


साधक भाव ग्रहणता भागी जायी नित ॥ 
उदय उदीरणा ते पण परव निन्य काज । 


नाभेसाधे बकता निरस मातमराज ॥ ३० ¦ 


अध्यात्मगीता, १६३ 





देशपति जव थयो नीति रंगी। 

तदा कुण थाय इुनय चाल्ल संगी ॥ 
यदा आतमा आत्मभाव रमाग्यो । 

तदा बाधक भाव दूरे गमान्यो ॥ ३१॥ 
सहेन क्षमा गुण शक्तेथी चेदयो क्रोघ सुट । 

मा्ईव मा प्रमावथी भेद्यो मान मरड्‌ ॥ 
माया आजव योगे नोभ ते निस्पृहं भाव । 

मोह महा भट ष्व॑से ध्वेस्यो सवे विभाव ॥ ३२॥ 
इम स्वभातिक् थयो अआत्मनीर । 

भोगे आत्म संपद्‌ सुधीर ॥ 
जेह उदयागता प्रकृति चरभी 1 

व्यापक धको सेखे तेह अरम ॥ ३३ ॥ 
ध्मैष्यान इक तानमें ष्यावे अरिहा सिदध । 

ते प्रिणतिथी प्रगटी ताच्िक सहज समृद्ध ॥ 
स्वस्वरूप एकसये तन्मय गुण प्याय । 

ध्याने ध्यातां निर्मोदीने विकल्प जाय ॥ ३४ ॥ 
यदा निर्विकल्पी थयो शद्ध ब्रह्न । 

तदा श्रुमवे शुद्ध मनद शमे ॥ 
भेद रत्नघ्रयी तिच््छताये । 

अभेद र्त्त तयी समये ॥ ३५॥ . 
दशन ज्ञान चरण गुण सम्यग्‌ एक एकना हतु । 

स्वस्व हेतु थया समक्रारे तेह अभेदता स्वेतु ॥ 
पणं स्वजाति समाधि धनधाति दल दिन्न। 

चायिकमवि प्रगे श्रातम धर्मं विभिन्न ॥ २६ ॥ 
पे योम रषि थयो ते अयोगी । 


भाव शरौले्तता अचर अंगी ॥ 
२५ 


१६४ अध्यात्मगीता, 


पंच लघु अरे कायं कारी । 
भवोपग्रहीकर्म संतति विडारी ॥ २७ ॥ 
समश्रेखे एक समये पोता जे लोकात । 
अफुसमाण गति निमंढ चेतन भाव महांति ॥ 
चरम त्रिभाग विहीन प्रमाणे जघु अवगाह । 
प्रात्मप्रदेश अरूप अखंडानंद अवाह ॥ ३८ ॥ 
लिहा एक सिद्धातम तिहां डे अनंता । 
अवन्ना अगंधा नहि फासमता ॥ 
आत्मगुण पूणं ताच॑त संता । 
निरानाध अद्य॑तसुखास्वादवंता ।॥ ३६ ॥ 
कत्त कायै कारण निज परिणामिक भाव । 
ज्ञाता ज्ञायक मोग्यमोग्यता शुद्ध स्वभाव ॥ 
ग्राहक रक्तक व्यापक तन्पयताए ज्लीन । 
पूरण आत्मधम प्रकासरसे लयलीन ॥ ४० ॥ 
दरव्यथी एक चेतन अलेशी । 
सेत्रथी जे ्रसंख्य प्रदेशी ॥ 
उत्पाद बढी नाश धुव कार धमे । 
शुद्ध उपयोग गुणभाव शमे ॥ ४१॥ 
सादि अनंत अविनाशी अप्रयासी परिणम्‌ । 
उपादान गुण तेहज कारण कारज धाम ॥ 
शुद्ध निकेप चतुष्टय जुत्तो रत्तो पूर्णान॑द्‌ । 
केवल नाणी जाणे तेहना युखनो छंद ॥ ४२ ॥ 
एवि शुद्ध सिद्धता करण इहा । 
दद्रिय सुख थकी जे निरीहा ॥ 
पूद्रली भावना जे अरसंमी । 
ते युनि शुद्ध परमाथ रंगी ॥ ४३ ॥ 


स्थाद्याद श्रातम सत्ता रुचि समक्रित तेह । 
श्रातम धर्मूनो भागने निंर ज्ञानी उद ॥ 
च्यातम रमणी चरणी न्यारी श्रातम तीन 1 
श्त घम रम्यो तेणे मन्य सदा सुख पीन ॥ ४७ ॥ 
अहो भव्य तुमे श्रोलखो सैन धमं । 
जिणे पायं शद्ध अध्यात्म मर्म ॥ 
श्न्पकाे टे दुष्ट कम । 
पामीये सोय ध्नानंद शम ॥ ४५॥ 
नय निचेप प्रमाणे जे जीवाऽजीव 1 
स्वपर विवेचन करतां थाय लाम सदीर ॥ 
निश्वय ने व्यवहारि चिचरे ञे ूनिराज । 
भवस्तागरना तारण निर्मधर तेज जिदाज ॥। ४६ ॥ 
वस्तु सत्ते रम्या ते निग्रंध । 
तत्व अभ्पाम तिहां साघु पंय॥ 
तिे गीता चरणे रदिते । 
शुद्ध सिद्धांत रप तो लदिजे ॥ ४७ ॥ 
शुत अम्परासी चोमासि बाप्ती सतिपदी ठम। 
शासन रागी सोमामी श्रावकनां बहु घाम] 
खरतग्गच्छं पारक श्री दीपचद्रे सुपप्ताय । 
देवचद्र निज दरखे गायो आआत्तमराय ॥ ४८ ॥ 
श्रात्मगुण रमण करवा अभ्यासे । 
शुद्ध सत्ता रसीने उलासे ॥ 
दे्चद्रे रची अष्यास्मगीता 1 
भ्रात रमि रुन सुप्रतिवा ॥ ४९. ॥ 


॥ इति श्रीं यध्यात्मगीतः देवव॑द्रजीकरूना 
॥ संपूण शुभं मवतु ॥ 


श्रीमद्‌ देवचंद्रजीङरत स्लात्रपूजा 
विधीसहित. 
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प्रथम निर्पहीपुषैक श्रीदेरासरमर््ये श्रावी भंग शुद्ध 
करी, नवीन वस्र पैरी, स्वभालतिलक करी, वाजोढनी स्था- 
पना करी, ते उपर बाजोढड मांडी, सात्रपीड उपर थात्तनी 
स्थापना करी, ते उपर तंदुललनी टगल्ती करी ॥ तेनी उपर 
ख्याना तथा नालीयेर धर्सन पदी स्रात्रीयाये पोताने हाये 
मौलीसूत्र वांधतं, तथा बीजा कलश प्रप्ुख स्थानके मौली 
वधन करी, कल्लशाने धूप दइ, दुध, दधि, घृत, जलल तथा 
शकरा, ए पचामृतथी कलश भरी राखवा, पदी उुखकोश 
वांधी मूत्त नायकजी आगल्ञ रावी नमस्कार करी अने धुप- 
धारणं हाथमां लह धूप उखेववा ॥ ते समये युखथी धूपा 
वत्तीनी गाथा कहेवी, ते आ प्रमाणेः-- 


्रसुरिदसुरिदाणं, फिनर गंधच्व चंद राणं ॥ विजा 
हरा सुराणं, सजोगा सिद्धाण सिद्धाणं ।' १॥ युणिय 
परमस्थ वित्थर, भियत्थ बिविह तव सोसिथं गाणं ॥ सिद्धिवद्‌ 
निम्भरड, ठियाणं जोगीसराणं च ॥ २॥ जं पूयाय भग- 
वद्यो, तित्थयरा राग रास तम रहिथा ॥ विणय पणएण तरति, 
समुद्रो मे इमे धूथ्रो ॥ ३॥ तित्थंकर पडिमाणं, कंचण 
मणिरयण विदहुममयाणं ॥ तिहुयण विभूखभाणं, सासय सुरनर 
कयाण च ॥ ४ ॥ सिद्धार सरि पाठण, सदण श्ण जोग 
निर्याणं ॥ सुयदेवय मादृशं, सथ॒द्धयो मे इमे धृथ्रो ॥ ५॥ 


स्मात्र पूजा. १६७ 


ए गाथाञ्नो क्या पद्ध प्रथम अचतने धोद तेथोने 
केणर तथा चंदन लगाडधुं, तथा पूष्पोने परण जलथी 
शद्‌ करी राखवौ, तदनंतर ते चत तथा फुलनी इपु्मा- 
जक्ति हायमां सइ, उभा थने ¢ नमो अरिहंताणं, नोद्‌ 
पिद्वा० “) एम पाठ फटेधरो रने पदी वे शोक प्रन 
करवा, ते श्रा प्रमाणे!-- 

श्रीमत्पुएयं पथित्रं छृतत्िपुलफ़लं मगल लकम्‌ लम्याः, 
ज्ुएणारशोपसर्मग्रहगतिषिङृतिस्वमत्पातधाति ॥ सकेत कोतु- 
कानां सकलसुख्खं पर्थं सर्वोत्सवानां, खातं पात्रं गुणानां 
गुरुगरिमिगुरो चित्ता यै नै द्म ॥ ? ॥ अशेपमवनांतराभि- 
तसमजखेदच्तमो, नवापि रमणीयतामतिशयीत तस्यापरः ॥ 
ग्रदेश इह मानतो निसिलललोकमाधारणः, समेरूरिति तापिनः 
सपनपीटमावं गत ॥ २॥ 

एम क्या पदी सखात्रपीठ सन्युष $सुमांजलि 
धर्षण करवी, तदनतर सापनपीट पाली सुञ्ीने $ङृमनो 
स्वस्तिक करयो, धूप उखेववो, थने सवे लात्रीयाश्नोना दायने 
पृपावक्ली श्ापवी, पदी करूर लगाडयो, श्रने एक नवकार कने 
सात्रपीठ उपर प्रतिमाजीनी स्थापना करवी, ते प्रतिमा प्रायः 
पंचतीरथिक, अर्थपरकर्युक्त स्थापत्री, तेना एष थागल 
धोनी दगली करी, भरने तेनी उपर पचामृतनो एक 
कलश मृगे, प्री दाथमां इसुमाजान्ञे लदने “ युक्तांकार 
विकार ए शायी मी इुसुमाजत्ति श्रपण करीन, प्रति- 
माजीनां नि्ान्य उत्ता प्रचालन करवु, थेगलूहणाथी प्रमा- 
जिने धुप उखेययो अने केशर, चदन, कूर तथा कस्तुरी 
धमी ते पपमितमाजनमां भरीने ते भाजन प्रतिमाजी भागक 
धर ची ुषठुमांजलि हावमां लद उमा द्‌ “ दच्छ॑ णमो 
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ध्ररिहताण० ' नमीऽदत्सिद्धा० ॥ + कहीने स्मात्रपूजसा 
पहेली षांखडी कहेवी, एम असुक्रमे पांच पांवडी करी इमु 
मांजलि पूं करीने हाथमां चामर लदने तेने भगव॑तनी उपर 
टोललवो. '। बस्तु ॥ “ सयल जिनवरथी मांडीने यावत्‌ वधा 
वधार थह शरतीव ” सुधीनो पाड कहे, ते पूणं थया पटी 
चेत्यवंदन करव. पदी शक्रस्तव कही अयवीयराय उुधी 
भणं, पदी हाथ धोद धूप कपुरादिक हाथने लगादवां, व्यार 
पी जे पूर्वे कलशोने धोई, धूप आपी कंठं मौरी बंधी 
उपर स्वस्तिक करी तेश्रोमां पंचागत भरी, अचताना ठग 
लादयो उपर धारण करी तेनी उपर अंगलुहणां टांकरी धृष 
उखेवी, तेभो्माना सात्र बेज कल्षशोने भ्र सपान जलधारा 
देने राखवा पधी स्नात्रीयाना हाथमां स्वस्तिको करी 
सवे जणाए भ्रेणीबद्ध उमा रदवं, अने प्रत्येक स्नात्रीयाए 
खमासमण देड, पंचांग नमस्कार करयो, पदी प्रत्येक स्नात्री- 
याए पोताना बे हाथमां कलशो लेवा, ते कलशधारक स्नात्री- 
याए पोताना बन्ने हाथने धिपे रहेला कलशने उत्तरासंम वघ्ठ- 
वड ठांकी राखवा, ने पोते उभा खतं मुखथी ^भ्री 
तीथेपतिनो कलश सज्ञन० ” इहांथी मांडीने संपूण पूजा 
भवी, व्यार पदी प्रत्तिमाजी उपर कलशो टोली, पखाल्ष 
करी ंगलूहणाथी मज्ञन करी, केशर चंदनथी अचेन फरीने 
फूल चटाव्रवां. पदी थालमां स्वस्तिक करी धिवनी स्थापन! 
करवी ने धूप करबो. ते समर्य आ प्रमाणे पाड भशवो. 


॥ श्रथ कलश डालवा समयनुं स्तवन ॥ 
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दद्र कञ्चश.भर दाले श्रीजिनपर ॥ इद्र कलश० ॥ 
हाथो हाथ अमरमण आनत, खीरं विमल जलधार ॥ श्री 
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जिनपर० ॥ १ ॥ सुर वनिता मलि मंगल गावे, भावत भाव 
मारे ॥ श्री जिनपर० ॥ २॥ किर अरु गैधर्वं मदोरग, 
निरत नीर निस्य सारे ॥ श्री जिनपर० ॥ ३॥ देव दुंदुभि 
धुनि गर्ज॑त भति, शिरपर सुस विधारे ॥ श्री जिनपर्‌° 
॥ ४ ॥ परमानंद जिनराज जगतपद, जगजीवन दहितकारे ॥ 
श्री जिनपर० ॥ ५॥ इति कलश टालवा समयनुं स्तवन ॥ 


॥ पधी रकेबीमां लूण पाणी लइने भारतिनी परं करवुं 
श्रने ते घखते एखथकी मायाश्च कटेवी, ते रावी रीत- 


॥ श्रथ लूण उतारे गाथा ॥ 


उवदहि पडिमग्ग पसर, पयादिणं ्ुरिबह करेण ॥ 
पड सलूण पणलाज्ञियं च लुणं ह अवरद॑मी ॥ १ ॥ दोहा ॥ 
पिरक बिगणु छह जिणवरह, दहर नयण सलूण ॥ न्दावद गुरु 
मत्र भरिय; जलणी पदस्सद्‌ चूण ॥ २॥ लुणउतारिद जिण- 
वरह, तिन्नि पयाहिग देउ 1 त्डयड सद करति यद्‌, पिजा 
विज्ञा जज्ेण ॥ ३॥ गाधा ॥ ज जेणगिज्ञ विज, जक्तेण 
तरं वद निदरयह सस्पद्‌ ॥ भिणस्प मत्परेणुव, एद दूय 
तडयदस्स ॥ ४॥ ए गाथाञ्नो कदीने लुणने अ्निशरण 
करबु. पदी बी प्रथमनी पेठ बुण पाणी लने धुखथी 
भावी रीत गाथाश्चो कदेवीः-- 

1 दोहा ॥ स्वं णिव जलविजड) तं पह ममल्द्‌ 
पातत ॥ श्रहव कयतसुनिम्मठ) निगु युद्धि पयाप्र ॥ १॥ 
जलत भाणेचिगु जल णिह पास, भर विकयंजलि माबिहिं 
पासह ॥ तिनि यादि दितिव पाद, जिम भि दुधई 
मष दुद पासद ॥ २ ॥ जल निम्मल कर कमलदि लेविगु, 
खद्‌ माबि एणिवई सेव ॥ प्मणड्‌ जिखवर ठह ११ 
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सरण, भय तद्द लप्भई सिद्धि गमणं ॥२॥ ए माथा 
कही लृण पाणी उतारीने जल शरण करव, स्यार पछी माला 
लह उभा रहिने चा प्रमाणे साथाञो क्हवीः- 


श्रथ पुष्पमाला पूजा गाथा ॥ 


॥ उभय पुज्ञय भत्तस्स, नियठाे संटियं इणंतस्प ॥ 
जिखपासे भमिय जिणस्स, निय उणे संडियं तस्स ( पाठ 
तरे ) पिस्थतुह हयव पडणं ॥ १ ॥ सव्यो जिणप्पभावो, 
सरिसा सरिसेसु जेण र्ति ॥ सव्यन्नूण मपासे, जडस्स भमणं 
ण संकमणं ॥ २॥ अंत दुकरं बिहु, हुश्रवह निवडेण 
जडेण कयं ॥ श्राणा सन्वन्नूणं, न कया सुकूयत्थ मूलमि 
॥ ३॥ ए पाठ भणीने माल्ला चटाववी, पदी हाथमां टां 
फलो सेवां, ते खत गाथा केव, ते आ प्रमाणेः- 


॥ श्रथ द्रूटां एूलपूजा गाथा ॥ 


॥ उक्षरशो जिणपुर्नो, परिमल भिंललिया उक्खिविह 
संग्रीया ॥ युत्तामरेहिषौ इणच्रो, मरमल्त मिलिया उक्खिषि- 
हसं ॥ १ ॥ उवणेड मंगलं वो, जिणाण मुहलला जाव 
संचिया ।। तिर्थ पव्वत्तश समए, तियसेवि युका इसुम 
वुदधी ।। २॥ ए पाड कीनि प्रभुनी आग फलो उद्ा- 
लवा, हवे आमरण तथा वस्र लने उभा हतां गाथाम 
कटेवी, ते आ प्रमार्णः- 


॥ श्रथ वच्नाभरण पूजा ॥ 


॥ शोकः ॥ शक्रोयथा जिनपतेः सुरशेलवचृका, चिहा- 
सनोपरि मितस्नपनाऽवसाने ॥ दध्यचतेः ङुघुम चदनगधपूृषेः, 
छखाचनं तु षिदधाति सुव्नपूजां, ॥ १ ॥ तद्वत्‌ भ्रावकवर्भ- 
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एष विधिनाल्तकारयसखादिकां, पूजा तीथेकृतां करोति सततं 
शक्त्यातिमक्तयादतः ॥ मीरागस्य निरजनस्य विजितारातेल्षि- 
लोकीपतेः, स्वस्यान्यस्य जनस्य निश्तिकृते केशक्तयाकांया 
॥ २॥ एम कदी आमरण तथा चञ्च पूजा करवी ॥ 


॥ पदी ज्ञान पूजा करे, तेनी गाथाय ॥ 


॥ नमति सामिति मदहीवनाई, देवाय पूयं सुजदेव पववं ॥ 
भ्तीय चित्त मण दामएर्हि, मंदार पुप्फेह सवेह नारदं ॥ १॥ 
तदेव सदा मण शरत्त एदी, सुगध पुष्फेह वरमणएरदि ॥ पू्॑त 
व॑दत नमत नाण, नाणस्स ल्ाभाय भवखयाय ॥ २॥ ए 
गाथाम कहने पुष्पषी माला चटाववी, तया सैप्यमुद्रा, 
सुबरीमुदरा, मणि रत्न, अने च् एथ करी स्वशक्ति अलु- 
सार क्षाननी पूजा करपी, 


॥ पद्धी धूप करती वखते घ्रा गाथा कडेवी ॥ 


॥ मीनङुरंगघ्रदारमतार, सारषुगर्घानिशाकरतारं ॥ तार 
मिलन्भख्योच्थविकारं, लोकगुरोदेह धूपुदारं ॥ १ ॥ एम 
कदीने धूप उखेववो. पद्यी मंगल दीपक करीने श्चा गाथा 
कटेवी- 


॥ अथ संगलदीपक पुजा ॥ 


॥ कोसी संहयस्पभि, पयादिण ङणद मउसियरपबो ॥ 
जिणसोम दंसणोदिण, यरस्व तुद नाद मंगल पवो ॥ १ ॥ 
मामौ्जवो सर संदरीर्दि, तुदनाह मगल्त पर्व ॥ कणयाय- 
लस्स निश्चिय, भाणुव्व पयादिण दितो ॥ २॥ मरगय सामल 
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थालधंरे षिण, कोमल सरल्तिहि कर्द करेविखु, ञे उरारद्‌ 
मग्न पवो, सो नर होड तिल्लोय पडवीं।॥३॥ ए गाथा 


कहीने मगलप्रदीप करयो, पद्यी रकेवीमां कपुर धरी, आरतिममां 
वत्ती सक्गावीने मुखथकी आ माथाओ्रो कदेवीः 


॥ अथ आरति गाथा ॥ 





॥ जं सरगय मणि गडिग, विशाल्न थल माणिक मिय 
पवो ॥ ण्टवण यरु खित्तं, भमर जि आर्तिं तुमह 
॥ १। आरक्तं नियत्थह, जिणस्स धुव किसशणायरुच्यायं ॥ 
पासे भमउ निज्ञिय, संगसय विभिन्नदिटिख ॥ २ ॥ पसणे- 
यव्वो भव॑त, समज्ञियंकम्परेणु संघायं ।। आरत्तिथ संगलग्गा, 
उच्छक्लंति सलिल्लधारा ॥ २1 एवी रीते भारति करी ॥ 


क, 0 


दति सचे आरतचियः॥ 


॥ पी उत्तरासंग करी, चैत्यवंदन करु, अने अष्ट 
प्रकारं पूजा करवी. कदाचित्‌ अष्टप्रकरं पूजा न कराय तो 
पोप फल फूल ने नैवे जे होय ते एमज चटावी देव. पनी 
गुणगीत करघां, जय जय शब्द उच्ारवा, साहामीवात्सल्य 
करव तथा यथाशक्ति दान देषु ॥ इति श्री खान्रपूजाविधिः 
समाप्चः ॥ 


॥ आरति ॥ दीपक ॥ लुखजलविधिः पारमभ्यते ॥ 


प्रसुथी अतरपट करी, प्रथ सन्पुख बेसी आरति करनारने 
नन अंगे कुङ्कमनां तिलक करवां, पदी एक थालमां सखस्तिक 
करी, तेमां आरति, रमगक् दीपक, जमरी बाजु राखी, त्यां 
आरतिमां घत थोडुं भरव, अने म॑गलदीपकमां घत पशं 
भरवु. पो केसर, फूल, तदुक्ते करी, तेनी पूजा कृरवी 


स्नातरपूजा. २०३ 





~~ ~-----------~-----------~---~---~ ~ ~ 


उपर दकुमना खांडा नासी मंगल दीपक प्रमाया अने 
कपूर सलगाववो तेनो म्र कहे ये. ॐ अहते प॑चज्न नमहा- 
उ्योतिर्मयाय, घ्वांतधातिने द्योतनाय, प्रतिमायै दीपो भूया- 
त्सर्दार्दैते ॥ १ ॥ एम॒ भणी मंमलदीपकर प्रगटावीने 
पद्धी तै मंगरुदीपकथी आरति प्रगटावी, पदी दीपो नीरे 
मुकीने आरति उतारथी, तेवार पछी दीपक उतारे, पी 
लूणनी काकरी क्तेह “ ण उतारो जिनवर भ्रंग "' इत्यादिक 
परर कदी लूणनी गाथा भणवी, पदी बृदच्छांति करैवी 

न आवडे तो तरण नवकार गणी चाप्रमाणे शोक उहेमो 
ते ।। छोक ॥ श्ान्ञादीनं क्रियाहीनं सत्र्हीनि च यच्छतं ॥ 
तरस चमया देव, चम स्वर परमेश्वर ! ॥ १॥ एन कदी 
चैस्यवंदन करयं ॥ इति श्रारति दीपक लृण जरु पिधिः ॥ 

2 ८ 


॥ स्नात्रपूजा प्रारंभः ॥ 


( पांखडी गाधा ) ॥ ढाल पटेरीं ॥ 


॥ चउत्तिसे अरतिसय जुञ्यो, वचनातिसय सुत्त, सो 
परमेसर देखि भि, सिासण संपत्त ॥ १ ॥ 


॥ ढाट ॥ 


॥ सिंदासन बेडा जग भाण, देखि भविक जन गुण- 
मणि खाण 1 ज दीडठे तज निमेल नाण, लदिये परम 
महोदय खण ॥ कुसुमानि मेदेलो थादि जिंदा, तोरा 
चरणक्मल्त मेषे चोसठ ईदा ॥ ० ॥ १ ॥ चोवीस वैरागी, 
चोयीश सोभागी, चोवीश जिंदा ॥ ० ॥ एम कटी 
प्रश्ना चरणे पूजा करीये ॥ 


२०४ सनात्रपुना. 


1 
^~ ~ =^ ~ ^^ १ । 


॥ गाधा ॥ 

|| जो नियशुण पज्ञव रम्यो, तसु अनुभव ए्गेत ।' 

सुह पु्गल्न श्रारोपतां, जो तसु रम निरत्त ॥ २॥ 
॥ टार ॥ 

॥ जो निज शआतमगुण श्राणंदी, पुग्गल संगे नेह 
द्रफंदी ।॥ जे परमेसरनिज पदलीन, पूजो प्रणमो भव्य 
श्रदीन ॥ इषुमांजलि मेदैलो शांति जिणंदा ॥ तों० ॥ कु° 
॥ २॥ एम कही प्रभुना जायं पूजा करीर्ये ॥ 

॥ गाथा ॥ 

॥ निम्मलल नाण पयास्तकर, निम्मल गुण संपन्न ॥ 

निम्म्ल धम्भोषएस कर, सो परमप्पा धनन ॥ २॥ 
॥ हाल ॥ 

॥ लोकालोक प्रकाशक नाणी, भविजन तारण जेहनी 
वाणी ॥ परमानंद तणी नीशानी, तसु भगतं युज मतिय उदह- 
राणी ॥ इसुमां जलति मेहेलो नेम जिंदा, ते०° ॥ ०॥३॥ 
एम कदी प्र्ुना वे हाथ पूजा करयं ॥ 

॥ गाथा ॥ 

॥ ञे सिञ्ज्ञा सिज्छंति जे, सिज्छंपति अणंत ॥ जसु 

्रालतंवन ठविय मण, सो सेषो अरिहंत ॥ ४॥ 
।}| दष्ट ॥ 

॥ शिव सुख कारण जेह त्रिकाल, समपरिणामं जगत 
निहाल ॥ उत्तम साधन भागे देखाडे, ईद्रादिक जघु चरण 
पखाले ॥ इसुमांजक्ि पेदेललो पास जिशंदा ॥ तो० ॥ ° 
॥ ४ ॥ एम कही प्रञ्ुना खंभाये पूजा करीये ॥ 


~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 


स्मात्रपूना, २०५ 


1 गाधा ॥ 


॥ समददिटी देम जय, साह साहुणी सार ॥ श्राचारिज 
उव्चाय श्णि, जो निम्मत्त भाघार ॥ ५ ॥ 


॥ ठार ॥ 


॥ चऽविह संय जे मन धराय, मोचतणं कारण निर- 
धार्यं ॥ विव्रिह सुम घर जाति गहेवी, तसु चरणे पणर्मत 
छ्वेवी ॥ इसुमांनलि मेदेल्लो वीर॒ जिणंदा ॥ तो० ॥ ° 
॥ ५॥ एम की प्रथने मस्त पूजा करी ॥ इति पाखडी 
गाधा ॥ 

॥ चस्तुच्छंद ॥ 


॥ मयल नजिनवर सयल जिनवर, नमिय मनरंग कल्ना- 
णविदहि संघविय, करिस घम्म सुपवित ॥ सुदरसय इगस- 
त्रि तित्थंकर, एक समय विहरंति म्दीयल, चवण समय 
हइगवीम जिण, जम्म समय इगवीम ॥ भत्तिय भ पूर्जीया, 
करो म॑घ सुजगीम ॥ १ ॥ 


॥ हार वीजी ॥ 
॥ एक दिन अचिरा हुरुरावती ॥ ए देशी ॥ 


।} भव ब्रीज समक्रित गुण रम्या, भिन भक्ति प्रथ 
खगुण परिणम्या) तजि दरद्विय सुख आशंसना, करी खानक 
वीशनी सेवना ॥ १॥ श्रति राग प्रशस्त प्रमाववा, मन 
माना एवौ भापता, सति जीव करं शासन रसी, इसी 
भाव द्या मन उल्लस ॥ २ ॥ ली परिणाम एदं भल, 
निपजान्री जिनपद निद ॥ यापुपंव चच एक भव करी, 
श्द्धासंवेगते भिर धरी ॥३॥ त्यांची चचिय दे नर 





२०६ स्नात्रपूजना, 


८५4 काण सेति क न ^ न ~~~ ^~ ~ ~^ ~^. 


भव उदार, भरते तेम एेरव्तंज सार, महाविदेहे भिजर्ये वर 
प्रधान, मध्य खंडे अवतर जिन निधान ॥ ४॥ 


॥ अंध सखपनानी ॥ डार चीजी ॥ 


॥ पुण्ये सुपनह देखे, मनमाहि हष॒॑विशेषे, गजवर 
उस्स्चल सुंदर, निभ वृषभ मनोहर ॥ १॥ निमय केशरी 
रिह, लदमी श्रतिही ्रवीह ॥ अयुपम एूलनी माल, निम 
शशी सुङ्कमार ॥ २ ॥ तेर्जेतरणी अति दीपे, ईद्रष्वजा जग 
जपे, पूरण कलश पड्ूर, पञ्च सरोवर पूर ॥ २॥ अभ्यारमे 
रथणायर, देखे माताजी गुणं सायर ॥ बारमे युवन विमान, 
तेरमे श्चलुपम रस्न निधान ॥ ४ ॥ श्रमिशिखा निर्धूम, देखे 
माताजी च्रनुपम ॥ हरषीं रायने मासे, राजा श्रथ प्रकाशे 
॥ ४ ॥ जगपति जिनवर सुखकर. ोशे पुत्र मनोहर ॥ 
इद्रादिक जसु नमो, सकरु मनोरथ एलभशे ॥ ६ ॥ 


॥ वस्तुच्छद ॥ 


॥ पुण्यउदय पुण्यउदय उपना जिननाह, माता तव 
रयणी समे, देखी सुपन हरखंती जागीय ॥ सपन कदी निज 
कंते, सुषन अरथ सांभकललो सोमागीय \। व्रिश्चुवन तिलक 
महागुणी, होशे पुत्र निधान ॥ इद्रादिक जसु पाय नमी, 
करशे चिद्धि विधान । १॥ 


॥ ठाल ॥ चोधी ॥ चद्रावलानी देशमा ॥ 


॥ सोहमपति आसन कंपिथो ए, देइ अवधि मन आशं - 
दियो ए ॥ निज आतम निमेल करण काज, भव जलतारण 
प्रशस्यो कदाजन ॥ १ ॥ भवश्चडवी पारग सत्थवाह, केवल 
नाणाइय गुण अरगाह ॥ शिव साधन गुण शरंङ्रो - जह, 


स्नाप्रपुना, २०७ 


[ ~~~ ~~ 


कारण उल्लव्यो भ्रास्राहि मेह ॥२॥ हरस विकसी तव 
रोमराय, वलयादेकमा निज तनु न माय॥ सिहामनथी उच्यो 
सुरि, प्रणमतो जिन श्ार्नदकंद ॥ ३ ॥ सग अडपय साहा- 
मो आवि तस्थ, करि श्र॑जलीय प्रषमीय मर्थ ॥ पदं मावे 
ए चण श्रा सार, तिय सोय पहु दीटो उदार ॥४॥ रेरे 
निषुणो सुर लोय देव, निपयानल तापित त॒म स्मेव ॥ तसु 
शांति करण जलधरे समान, मिथ्या विप चूरण गरुडवान 
॥ ५॥ ते देष सकल तारण समत्य, प्रगय्यो तसु प्रणमी 
देवो सनाय ॥। एम जपी पक्र स्तव करेवि, तवे देव देवी 
हरसे सुरोषि ॥ ६ ॥ गावे तव रंभा गीत मान, सुरलोक 
हयो मेगरु निधान ॥ नरके श्रारिजि वंश उम, जिनराज 
वे सुर्‌ दषं घाम ।॥ ७ ॥ पित्ता मावा घरं उत्सव रोप, 
जिने शासन मगल अति पिशेप ॥ सुरपति देवादिक हर्ष 
संग, संयम अथिजनने उमंग ८॥ शुमपेला लगने तीथ 
नाथ) जनम्या इ्रादिक हयै साथ ॥ पुख पाम्या श्रिश्ुवन 
सप जीव, वधा बधाई थद अतीव ॥ 8 ॥ 


॥ डाल ॥ पांचमी ॥ 
॥ श्रीशाति निननो कन्दा उदि प्रेम सागर पूर ॥ ए देद्री॥ 


॥ श्रीतीयैपतिसुं कलशमखन, गाधये सुखकार ॥ नर- 
सिच मडण दुद बिदंडण, मविङ़ मन श्राधार ॥ तिषा राद 
राणा ह उत्प, थयो जग अयकार ॥ दिशङ्कमरी अवधि 
विगेप जाणी, लघो हषं धपा ॥१॥ नियश्चमर श्रमरी 
भग मरी, यारी गुण्छद ॥ जिन उननी पां श्ापि 
पोहोती, गद हती भ्राखद ॥ हे! माय ते जिनराज जायो 
शुचि वधाय! रम्म ॥ यम उम्म निम्भल करण कार्थ, फ- 


ए त्नाच्रपूजा, 





श श्कम्म ॥ २॥ तिं भूमि शोधन दीप दर्प, वाय 
वीजश धरार । तिहां करीय कदक्ती गेह भिनघर, जननि 
मनका ॥ वरराखदी जिनपाणी गंधि, दीये एम आशीष ॥ 
जुग काटा कोटि विरंजीवा, धर्मदायक ई ॥ ३॥ 


॥ ठाल ॥ ददी ॥ एकवीरानी ॥ 


| जग नायकनी, चरिञ्ुवन जन हितकार ए॥ 
|} परमातमनी, चिदनंद घनसारं ए ॥एदैरी।॥ 
| जिन रयणीजी, दशदिशि उज्ज्वलता धरे ॥ य॒भ- 


लगनेजी, ज्योत्िषचक्रते संचरे ॥ जिन जनम्याजी) जें 
श्रवसर माता घर ॥ तेणे अ्वसरजी, इद्रासन पण थरहरं ॥ 
॥ जटक ॥ 

॥ थरदरे शरासन इद्र चिते, कोण अव्र ए बन्यो ॥ 
जिन जस्म उत्सव काल जाणी) अतिही आनद उपन्या ॥ 
निज सिद्धि संपत्ति हेत जिनवरः जाणी भक्त उमद्यो ॥ 
विकसित वदन प्रमोद वधत्ते, देव नायक गहगद्या ॥ १॥ 

॥ डाल ॥ 


॥ ठव सुरपतिजी, षंटानाद करार ए ॥ सुरलाकजी, 
[ णह देवराव एं ॥ नरकते॑जी, जिनव्र जन्म हरा 
जी, सुरपति संदर भिरे गदं ॥ 


॥ श्टक ॥ 


घोषण 
प्रहे ॥ तसु भगतं 


। लेति संदर शिखर उपर, भवन जीवन जिन वणा ॥ 
जिन्‌ जर्ष उत्तन . करण करण, आवजो सवि सुरगणं ॥ 


म न ण ७ + ^ ५ 





स्नात्रपूना, -२०९ 


तुम शुद्ध समकिव थाश निपेल, देवाधिदेव निहातं ॥ 
्रापणा पातक सवे जाके, नाथ चरण पखालतां ॥ २॥ 


॥ दाल ॥ 

1 एम सांभली जी, सुरवर कोडी बहु मली ॥ जिनवं- 
दनजी, मदरगिरि सामा चल्ली ॥ सोहमपतिजी, जिन जननी 
घर श्राविया ॥ जिन माताजी बंदी सामी वपाविया॥ 

]} चरक ॥ 


1 बधाविया जिन हषे बहुले, धन्य दं ृतपुण्य ए ॥ 
त्रैलोक्य नायक्र देव दीठो, यन समो केण अन्य ए ॥ 
हे जगत जननी ! पुत्र तुमचो, मेरु मजन वर करी ॥ 
उत्संम तुमचे वलिय थापिश, यत्तमा पुण्ये मरी ॥ ३॥ 


1 दार ॥ 


॥ सुर नायकी) जिन निज कर कमते ठव्या ॥ प॑च 
ख्पजी) श्रतिशय महिमायं स्त्या ॥ नाटक <विधिजी, तव 
घत्रीश भागल वहे ॥ सुर कोडीजी) जिन दशेनने उम्महे ॥ 


॥ न्टक ॥ 


सुरकोडा कोड नाचती वली, नाथ शुचि गुण गा- 
अती 1 श्रप्छरा कोडी दाथ जोडी, दावमाव देखावती ॥ 
जयो जयो तत जिनराज जगुर, एम दे ्राशीप॒ ए ॥ श्चम्द्‌ 
राण शरण श्चाषार जीवनः एक ठं जगदीश ए॥ ४॥ 


† ॥ ठार ॥ 


॥ सुरभिखिर जी, पाक षनमे विहं दिशे ॥ गिरिशिल 
१५७ 
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परजी, सिंहासन सासय वसे ॥ तिहां आणीजी) शक्र जिन 
खोज्ते ग्र्या ।। चौसटेजी, तिहां सुरपति आयो रया ॥ 


॥ चटक ॥ 


॥ ्विथा सुरपति सव मर्ते, रशा श्रेणी वनाव ए॥ 
सिद्धार्थं पशुहा तीथे अौपधि, सये चस्तु यणाव ए ॥ च्च्छु- 
रपति तिहां हुकम कीनो, देव कोडा कोडिने ॥ जिन 
-मजमारथ नीर सावो, सवे सुर कर जोडीने ॥ ५ 1 


॥ टार ॥ सातमी ॥ 
॥ शातिने कारणे इद्र कर्धा मरे ॥ ए देशी ॥. 


॥ भआस्पसाधन रसी देवक्रोडी हसी, उल्नपीने धसी 
दीरसागरदिशि ॥ पउमदह आदि दह मगपयुहा नई, तीर्भ- 
जतत अमल संवा भण तश्‌ ॥१॥ जातिथ्ड कलश 
करि सहस श्रोत्रा, छत्र चाप्र सिंहास्षण श॒ुमतरा ॥ उप- 
गरण पुप्फे चंगेरी पथु सवे, आगमे भासिया तेम आणी 
स्पे ॥ २॥ तीथेजल भरिय करकलश करि देवता, मावता 
भावत्ता धमं उश्नतिरता । तिरिय नर अमरने हषं उपजावता, 
धन्य अम्ह शाक्त शाव भाक्त एम भावता ॥३॥ सप्र 
छित बीज निज आसम आरोपता, कलश पार्णीमपौं भक्ति- 
जल सींचता ॥ मेरु सिहरोवरं सवे श्राव्या वही, शक्र उस्संग 
जिन देखी मन गह गही ॥ ४॥ 


॥ वस्तुच्छुंद्‌ ॥ 
॥ हदा दवा हहा दवां अशा काठ, अदद पव्वा 


र 


तत्तयतारणा त्ता बधु, सच्छत्त माहविद्धसण अणाई 


क 9, आ 


तण्हा वसस्णखा) दवाहदवां दद बाहिय कामेहि ॥ ५॥ 


~ 21 
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1 ठार तेदीज ॥ 
॥ एम पमणंत बण भवण जेर्ईृघरा, देव विमासिया 
भत्ति धम्मायरा ॥ केवि कप्पषिया केवि मित्ताणु गा, केवि वर 
रमणि वयशेण अह्‌ उत्थुगा ॥ ६ ॥ 


॥ वस्तुच्छंद ॥ 

॥ तस्थ अच्चुय तस्थ अच्चुय हंद आदेस ॥ कर जोडि 
सपि देवगण, सेय कलस आदेस पामिय ॥ चदूयुतरूय सरूप 
जुश्र, क्वण एद उत्संगे साभिय ॥ ट्र कहे जग तारणो, 
पारग अम परमस । नायक दायक धम्म निहि, कर्थं तसु 
्रभिसेस ॥ ७॥ 

॥ ढाङ ॥ आठमी ॥ 


॥ तीरभकमरदङ उदर भरने पुष्कर सागर भत्रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ पूरणकलश शचि उदकरनी धारा, जिनवर अगे नामे ॥ 
श्मातम निमेत्त भाय करता, बधते शुभ परिणामे ।। चच्युता- 
दिक पुरपति मज्ञन, लोकपाल लोकांत ॥ सामानिक इद्राणि 
पथा, एम श्रभिपेक्र करत ॥ १ ॥ 


॥ गाधा ॥ 


॥ तव ईंसाण सुरिदो, सकं पमणेद, करद सुपसा्ो ॥ 
तम शके सहन्नाहो, पणमित्त भम्द शचरषप्पेद ॥२॥ ता 
सकद पमणेद्‌, साहमी बच्छलंमि बहु लादो ॥ आणा एवं 
तेसं, शिण्दि दवो उकयस्यामो ॥३॥ प्म कटी सर्बस्ना 
त्रिया कलश ढाल, अने हखथी नीचे माणे पाठ के 1 


॥ ठा तेहीज ॥ 
॥ सोम सुरपति वपम रूप करी, न्हवेख करे अरय 
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तखशोधक्, सयलगुणसपत्ति धरा ॥ सवरसमाधि गतरउषाधि 
दुविध तपगुण आगरा ॥ & ॥ 


उपध्यायपदप्रूजा ॥ 


॥ खंतिजुमा एत्ति अ, अज्जव म्रहय जुताजी ॥ सचं 
सोयं अरकंचणा, तव संजम युशरत्ताजी ॥ ७।॥ उललो ॥ 
ज रम्या व्रहममुगृत्ति मुत्ता, समिति समिता श्ुतधरा ॥ स्यादय 
दचादे तखचाद्‌क, आत्मपरमंजनकरा ॥ भवभीर साधन धीर- 
शासन; चहन धोरी युनिवरा ॥ सिद्धति चायण दान समरथ 
नमो पारक पदधरा ॥ ८ ॥ 


मुनिषदपृजा ॥ 


| सक्त विषय विष वारीरने, निःकामी निःसंगीजी ॥ 
भवदवताप शमावता, श्रात्तमसाधन रंगीजी ॥ ९॥ उक्ताक्तो ॥ 
ले रम्या शुद्ध स्वरूप रमणे, देह निमैम निर्मदा ॥ काउसम्ग 
श्‌ धीर चासन, ध्यान सम्या सद्‌ा ॥ तप तेज दीपे 
कम ज्चीपे, नैव छपे परमणी ॥ युनिराज करुणा्सिु चिथ 
वन, वेधु प्रणस हित मणी ॥ १० ॥ । 


द्शृनपदपृजा ॥ 


॥ सम्थर्दशन गुण नमो, तस्व प्रतीत स्वहूपोजी ॥ 
जसु निरधार स्वभाव द, चेतनयुण जे असूपोभ ॥ ११॥ 
उरालो ॥ जे अनुप भ्रद्धा धमे प्रगटे, सथल परहा टक्ते ॥ 
निजशद्धसत्ता प्रगट अभव, करणरुचिता उच्छ ॥ बहुमान 
परिणति वस्तुत, अहव तसु कारणपणे ॥ निज साभ्ये 
सपेकरणौ, तच्वता संपत्ति गे ।॥ १२॥ 


नण न न णा ज ~ ~~ «~ ^~ ५ १ ९. 
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ज्ञानपूजा ॥ 


॥ भव्य नमो गुण्नानने, स्वपरप्रकाशक भार्वेजी ॥ पर- 
जय धर्मं अनंतता, मेदामेद स्वभावे जी ॥ १३ ॥ उलाज्लो ॥ ज 
युरुधपरिणति सकसन्ञायक, बोध मावविलच्छना ॥ माति्यादि 
प॑च प्रकार निम॑ज्ञ, मिद्ध साधन लच्छना ॥ स्याद्यादसगी 
तत्ल रंगी प्रथममेदामेदता सविकन्प ने अविकल्प वस्तु, 
सके संशय ेदता ॥ १४ ॥ 


॥ चारितरपूजा ॥ 


चारित्रयुण बल्ली वक्ती नमो, तच््ररमण जघु मूज्ोजी ॥ 
पररमणीयपणु टले, सकलसिद्ध अनुशलोजी ॥१५॥ उललालो ॥ 
प्रतिङूल श्माश्रतर त्याग सयम, तत्चथिरता दममयी ॥ शाति परम 
एंति एत्ति दश षद्‌, पंच सवर उपचर ॥ सामायिकादिक मेद्‌ 
धर्मे) यथाख्यातं पूता ॥ अकपाय अकलुप श्रमल उञ्जयल, 
कामकश्प चृणेता ॥ १६ ॥ 


॥ तपपूजा ॥ 


} उच्छारोधन तप नमो, बाह्य यभ्यंतर भेदे जी॥ 
शातम्‌ सन्ता एकता, परपारणति उच्छेदे जी ॥१७॥ उलालो ॥ 
उच्छेद ममे श्चनादि संतति, जह सिद्धप षरे ॥ योगसंगे 
श्ाहार याली, माव भक्रियता करे ॥ श्रतर हरत तस साधे, 
सथ सैवरता करी ॥ निज श्रातमसत्ता प्रगटमा्ये, करो तप 
गुण आदरी ॥ १८ ॥ 

॥ ढाल ॥ 


॥ एम नवपद गुणमंडलं, चउ निक्खेप प्रमार्ेजी ॥ साव 
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नये जे आद्रे, सम्ग्ञानने जाणे जी ॥ १६ ॥ उलालो ॥ 
निद्धारसती गुणी युखनो, करं जे बहुमान ए ॥ तसु करण 
दहा तख रमणे, थाय निल ध्यान ए ॥ एम श्ुद्धसत्ता भल्यो 
चेतन, सकल सिद्धि अनुसरे ॥ अक्षय अनत मैत चिद्घन, 
परम आनदता चरे ॥ २० ॥ 

॥ कला ॥ 


॥ इय सयत सुखकर गुणपुरदर, सिद्ध चक्र पदावली ॥ 
सवि सद्िविभासिद्विमंद्र, मविक्‌ पूजो मन रुसी ॥ उच्चा 
यवर श्रीराजसागर, ज्ञानधमे सुराजता | गुरुदीपचद्‌ सुचरण 
सेवक, देवचंद सुशोभता ।। २१॥ 


॥ अथ काव्यम्‌ ॥ द्ुतविठंचितच्रत्तम्‌ ॥ 


विमलकेवल्लभासनभास्करःजगति जतुमहाोदय कारणम्‌॥ 
[4 (. द (4 क, ४ 
1जनवर बहुमानजक्तषषनम्‌ , शुनमनःः स्नपयाम्‌ विञ्द्धय।१। 
इति कान्यम्‌ ॥ आ काव्य प्रत्येक पूजादीट कदेव ॥ 


॥ स्नात्र करतां जगद्णुरु शरीरं, सकलदेव ्रिमत्त कल 
शीरं ॥ आपणा कमेमल दूर कीधा, तशं ते विबुध भ्यं 
प्रसिद्धा ॥ २॥ हषे धरी अष्पराबरद आवे, सनात्र करी एम 
श्याशीष पपे ॥ जिहां लग सुरगिरि जंबु दीवो, अम तणा 
नाथ देषाधिदेबो ॥ २३॥ 








६० ॥ ॐ मो सिद्धं॥ 


0 (. 
| + [> च | । £ 
॥ वीरजिनवरनिर्वाण । ५?" 


= ५ "१ 
]} राग आमाउरी ॥ 


सरडातिकातिसमत्तानिशातं दुश्टकर्मच्पकं नितांत, 

निर्मोदमानं परमं प्रशात वेदे जिनेशं चरमं मदाते ॥ १॥ 

यस्यांबिकाश्रीवरिश्चलाभिधाना सिद्धाधराजाजनकः प्रसिद्धः, 

विश्वोपटृहुस्सहदुःपमेपि तं वीरनाथं प्रणतोऽस्मि मस्या ॥२॥ 
॥ दख ॥ 


बर बरस तप साधन कीनो, तीस वरस श्रुत वरस्यो 
श्यनुपम ज्ञान प्रकाशी जिनवर्‌, युनिवर तुज रस एरस्यो 
दो प्रजी ततु मादिव सुखदाई, तँ जगनाथ कहाई, 

दो. सादिव जिनवर तु सुखद ॥१॥ 
ठतो अलस चनव मोदि निज पर श्रात्तम सोही, 
बिगतविद्ोदी भकोदी श्रो, हुं तुज दर्शन मोदी 

दो जिनजी तु ॥२॥ 

भाव श्र्दिसा ३ वरता निज गुण सपति पाई, 
त्रिण ल्लोक त्रा मतमाई मविङकं शिचपददाईै 
ह हो प्रजी ठतै° ॥ ३॥ 
वन मदसेनमे तिरथञाई चौपिदि संव राई, 
गणघरकु समतता मिखलाई, चदना समता पाई 


| हो प्रघुज्ी तु ॥ ४॥ 
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तुज पद सेवत भ्रेशिकमाह, सुलसा रवव, 
प्रथुसम पदवी तुरत निपाई्‌ साचे भगत्ति सदा 
हो प्रथुजी त° । ५। 


~~ ~~ ~ न ~ + न~ न न~ ~~~ ~~ 


| ढाल ॥ श्री युपापस्त जिनराज ॥ ए देशी ॥ 


घृरगणधर इण्यार, चउद सहस अणमारः, 
अणभारि दो सहसस छतिस युहागणीजी, 
श्रमणोपासकसार इगलख अधिक हजार; 
गुणसद्धी हो सोभता देसवीरत धणीजी ॥ १ ॥ 


तिगलख श्राविका चार उपरि सहस्र टार, 

सम्यग्‌ दृष्टि हो दशंनयुत शीचमारगरसिजी; 
चौदसपुव्वि धन्य सव्वखर संपन्न, 

अजिणा जिर सकासा दो तिगसय उल्नसीजी ॥ २ ॥ 


वादीचउसय धीर परमतं भजक वीरः 

पचसयावाचयम पणनाशिखरजी; 

निज दिक्षीत मुनिराज समता ध्यान समाज, 

सातसया केवसनाशि सिद्धिवराजी ॥ ३॥ 
वरैक्रियधर सयसातं षटजीवन पितमात, 

रां हो आज तेर आरोही जिणशयाजी; 

अणुत्तरवाई अनिश गहटिरै श्रेयदस, 

अनुभव अभ्यासि यतिवर अ्रडसयाजीं ॥ ¢ ॥ . 


इस्यादिक परिवारं जिनवर याणा धार, 

छदे हो परिवरिया विचरे भूतलेजी; 

द्रित उमरभयशोक ईति भीतिना थोक, 

नासं हा [जनपद्‌ एरसननं बलेजा 1&॥ ` 
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~~~ 


दार राग गोदी ॥ घन धन सुरनर पतितति ॥ ए देशी ॥ 


वीर विदारे बिहारे विचरता करतः जग शाताजी; 
चरण सोवन पकञ थापता जगवत्सल अगत्रावाजी, 


॥} चटक ॥ 


त्राता अनादि विभाषे दुखके ्राविया एावापुरी, 
जिनराज भागम हरख पाम्या मव्य दितधरी; 
घन्य पुही धन्य वनसो धन्य जनपदपुरसष्टि, 
श्रीवीरनायके चरण एरसक्‌ मः पावन या महि ॥१॥ 
इद्रादिक भागल चने मगते जयजय कदेतेजी 
छतर सिहासन चमर स्यं ईर ध्वज तदै वहतेजी; 
॥ खक ॥ 


वहपिज भागते देष्रकाडी धर्मेचक्रदेखावती, 
नरतिरियन्यतर श्रसुर किंनर श्रपद्यरा गुन गावक्ति 
निज कायेकरणी श्रमणश्रमणी श्रारमव्ख नीपावती, 
द्रुमभ्रेणि उमी उभय पासे नाथपद्‌ शीर नामत्ती ॥२॥ 
गगन पंखीगण उडता करता प्रदक्निणा रजी; 
पूटि पवन श्रलुङूलता इरी इति प्रसगेजी; 
॥ त्रुट ॥ 
सजे सगघधित निर वरते पुष्प वृष्टि चहु दिशे, ' 
कटक अधोषुख कटे जिनते माच कटक सिने, 
जयजय रदति खरि नर्चपि देव दुंदुमी रणद्चणे, 
देवाधिदेषा करे सेवा ठसरुचिज्नने भणे ॥ ३॥ 
पायन करता भूतते मिथ्या तिमिर हरंताजी; 
बिषयविषे भूरदीठ मणी देशना अव इवरवाजी; 
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।| त्रटटक ॥। 


तारता जनङ्कं मघोदधिथी परम पूरण युखनिरहि, 

गजराज गति जिनराज पाया परिसरे व्या वही 

यर बधाई नगर सथले सजन बहु सामे हे, 

बर पुष्य भुक्ताफस षधायी सकल मंगल सुख लहे ॥ ४ ॥ 
[1 दार ॥ 


भ्रायाजी घ्ुनिपति नरपति हस्तिपाल घर आया, 
पायाजी सुमणि सुरतरु अधिक महोदय पाया; 
घ॑ाजी अति प्रषुदित भूपती ति रुवन तारक जगराया, 
खायाजी तसु दश्चीत वंचित दाणं समा सुखदाया ॥ 
॥ जुं ॥ 

धनं घन जे थानक जसु भितर चीर परम गुरु खाय, 
छुतरत्रय चामर जिनजी सोभित सिंहासन श्युम पाया ॥ 
मदार कुसुमे परश्च वधाया मनरमाया सचिगणे, 
चिरकाल जीवो जगत दवो तरणतारण ईम धणे ॥ १॥ 
पौमासीजी वद्ध॑मान जिन तिहा रदा 
विधिसतिजी नव नव अभिग्रह युनिगृह्या, 
परदेसीजी भ्रोताजन आच्या वहि; 
प्रश्ुषचनेजी त्छग्रहे ते गदगहि ॥ 

॥ यक ॥ 
गदगद श्वतरस अमृत पिता ्राद्स समता मादता, 
परमाव परणति दर बमत सुमति रमणी रावत; 
चीयराय वंदन भव (निकदन गुण आनेदने पावता, 
परमत्म सवन अदवासिद्धि एह इदा लक्ता  . ॥-२ ॥ 
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अीवीरेजी गौतम्‌ गशधर मोकन्या, 


श्राणाकारीजी देवशरमा योधन चन्या; 

जिन भाणाजी हित सुख मगलकारए, 

क्म जाणीजी गणधर करे विहार ए॥ 
॥ तुरक ॥ 


नवरायलदिनरवे म्नि वीर वचन रसेरस्या, 

नि देश चिता तजी जिनपद्‌ सेवना करवा वरया, 
सुराय चौसडटि विदां व्या मिद्धि अपमर जाणता, 
ओवीर दर्शन नमन कीरतन परम सुख मन भाणवा ॥२॥ 


)) दोहा ॥ 


कातिक षदी वौदश दिने प्रात समय जिनराय, 
चिदासने बेडा जिस्य वररमा गुख गाय ॥ १॥ 


1 ठार ॥ जीरीयानि | मथवा सोदखनी ॥ 


बान्देमर त्रिसलदिषीनेद दीडे दे दीढो श्रगरत घनसमो 
सोमागीस्वामी सोमागी मिदि वधू मरतार, 
मोहन दे मोदन मूतति नीत नमो; उपमारी स््रामी ॥१॥ 


ठेम्दे गाश्नो दे तुम्हे सावो नित्त गुण घरि ममेत्रेम, 
ेमनदहेञेमन जावो दूर गति॥ उ० ॥ 

विर जीवो हे चिर जीवो गौवम गुरराय, 

नमित प्रति हे नित प्रति पूजे सुरठते ॥ उ०॥ २॥ 
ऋअतुलि बल हे अतूलि बल याचो जगना, 

जिण जित्यो हे जिण जित्यो मो सुभटजर ॥ उ० ॥ 
वहो हे इठे अराज भमीयमय मेद्‌, 

सफतसो है सप्र एन्यो परि सुरवर ॥ उ० ॥ ३ ॥ 
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जय जय हे जय जय जगजजीवन जग्षू, 
सिद्वारथ दे सिद्धारथ नृप भूलतिलो, ॥ उ० ॥ 
तडा हे तूढा भाज स्वँ एच््यां पल्य, 

भेष्यो हे मेव्यो जिनवर गुणनीज्लो ॥ उ० ॥ ४ ॥ 


बलिषारि हे बलिहारि बार हजार, 

तं ्षनिदहे तं ज्ञानि गुण सेहरो; ॥ उ° ॥ 
अंगम हे जंगम तीरथ शिवसुखकंद 

निश्चय हे निश्चय शिषसुख देये ॥ उ०॥ ५॥ 


हुद्रादिक हे इद्रादिकना प्राण धाधार, 

जीबो हे जीवो कोडि जुगो लभे ॥ उ० ॥ 

जसु दिठेहे जसु दिठे नासे दुःख अधार, 

माडल हे भामंड् दिनकर खगमगे ।॥ उ ॥ ६ ॥ 


त्रिभुवन पति हे त्रिभुवन पक्ति तुज वचन सवाद, 
मोष्चा हे मोद्या सुरपति नरपत्तिजी ॥ उ० ॥ 

तुहि हे तंहि मवभवनाथ दयाल, 

करि हे करिये दंशवरिधि बिनतीजी ॥ उ० ॥ ७॥ 
तरीये हे तरीये मवसायर दुख भूरि, 

हरियि हे हरियि कमे महा अरि ॥ उ० ॥ 

वरि्थे हे षरियें देवचद्र प्दसार, 

करियं हे करिये मक्ति सदा खरी ॥ उ० ॥ ८ ॥ 
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॥ ढा यतीनी ॥ 


ईम गाती रंभा मीत प्रशरु आान्या सुबिदित, 
ह्ञानदशेन. चरणानेदि हरख्या सति प्रपद्‌ बेदी ॥१॥ , 
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परश्च देशना श्रतिसुखकारं भाख्या निथय बिवहार, 

कारणं करज विधि भाखी शिव साधन शिचा दासी ॥२॥ 
सर्वं जीव अद्ध मम एष, संग्रह मत्ताने लेश 

ज प्र परणति लागी, तसु कर्मनी मावट मागी ॥३॥ 
जसु तत्वरुचि थयो नान ते माध्ये माल्य अरमान, 

निज व्यक्ति शक्ते निज रंभी मा गुण शक्ति अनेगी ॥४॥ 
शचि अद्धामासन रमये कारक निज कार्यने गमये, 


मागे परपरणति रित एके तत्तव प्रतित (,५॥ 
परभावे अरोचक दृष्टि मिज ज्ञानपुघानि बि, 
परमोगी माच अमावे करादि थया निज मवे ॥६॥ 


जशि निज परणत्ति स्वामी, इण थाह परपरणामी; 

ए भारे निन गुण पोपे, ते शुद्ध समाधि संतोषे ॥७॥ 

दुभख पोपक प्र परर्ग, न भने दैत धरि रंग; 

निज तख रमो मबिप्रासी, देवचद्र वदे इम वाशि ॥८॥ 
1 दान] बहिनीर्दीन पदि ्िरनी ] एदेशी॥ 


सुरनरविरिय ममूहरमेजी षेठा शीवद्धमानः 

जगत दयाकर उपदिसेजी, शुद्ध धर्मं सुख ध्यान  ॥ १॥ 
जिणेशर तुम भज प्राणाधार ॥ टेक ॥ । 

मवेमय पीडित जीवर्नेजी, त्राणशरण सुखकार; 

सोल पदोरनौ देशनाजी, ीर कदी विणवार, 

चीराश्रवबचने कद्याजी, प्रश्न यनी उदार जिने° ॥ २ ॥ 
परचावन श्रध्ययनमांजी, सख्िपक स्वरूपः 

वकी तेता अष्ययनमाजी, दुःखविषाकं विरूप जिने ॥ ३ ॥ 
दडतपे निशी पा्कतीजी करिया जुजी वीरथ, 

योगरोघ्र बाद्र करिजी रोष्यो घ्दम वीयै, जिने० ॥ ४॥ 
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बोल्लो नाथ दयाल्ञ कृपानिधि करुणाल तुज वयणां गुणमालः 
थर स निहाल्ल तयरमण संभाल भाय ज्ञान विशाल. मे ॥२॥ 
एक वचन श्रीवीरनोरे कप भवनी काडीः 

अनिनाशी इख आपवारे कोण करे तंन दोडी, मे० ।॥२॥ 
तंन सरखे साहेव छतर करता मोटी हसः 

[4 ९ (~ = _& + © >, [| ५, 

मोह महारिपु जीपिनेरेहां करस्यां करमेनो ध्वस्त, मे० ॥ ४॥ 
मोहाधीन ज जीवडारेहां वृष्णा तपे तप्र; 


[+ 


पूद्ल आशवंधि विषरयारस संलिप्र. मे ॥५॥ 
तु विभावरभी दुखीरेहां आवृत ्रातमशक्ति; 

तेहवाने इण तारसेरेहं देखाडि गुणव्यक्ति,  मे० ॥ ६॥ 
वहु परिचित परभावनारेहां चपक्ञ एकत्व अपायः; मे 

करतां कहे इण वारपेरेहां ते देखाडो ताय,  मे० ॥ ७॥ 
विषयादिक ्रास्वतारेहां थातो अम संकोचः मेर 

तुज उपगारे तेहवेरेहां थास्यं किमते सोच, मे ॥ ८ „1 
वीर चरण जायो्रहेरेहां णवा अमृत वाणि; मे० 

ते माटे सुर मोगनारेहां करता नवि मंडाण. मे० ॥&॥ 
कपा करो एक चचननीरेहां श्रद्यपि छो वीतरागः मे. 

महा मोहना कष्टथीरेहां छोडाबो महाभाग. मेरा० ॥ १० ॥ 
भरतक्े्रना जीवनेरेहां वंजधिख इण रखषासः 

दुसम काल कृतातमारेहां एहवो कवण॒ हवाल, मेरा० ॥ ११ ॥ 
मेषभ्रुनिने राखीयोरेहयं राख्यो सोमलघ्रद; मेरा० 
खेधक.शिवपयुहा तयोरेहां तर्यो चमर सुरिद. मेरा० ॥ १२॥ 
हु सोम पति चिनबुरे हां दया करो पुन देव; मेरा 

सद्‌ा इजूरि द्‌।सनीरेहां मानो विनति सेव. मेरा० ॥ १२॥ 


वीरमिनवरनिर्वाण ५१४ 





निलय मनोरथ मव नवारेदा करता थ वलंब मेरा० 
> क के १५ गदां एन 
तै दिशी दाख्यो समे रेहां प्रयुजी तान कद्व मरा० 1 १४॥ 
एह रमण श्रमणी मरीरिहां निज आराधक् माव मेरा० 
कदने पृ्ी ्ाललोयरयेरेदां तर गत परमाव मेरा०॥ १५॥ 
मव्य अ्रमन्य निरषारतारेहां पृद्ीश इण पास मेरा० 
श्राश्रव पीडित जीबनीरेदां कण सुणतें भ्रदाम मेरा० ॥१६॥ 
ते सबि मनमां रहिरेहां चान्यो तारक सिद्धि मेरा० 
८ ० + 4 ४७ = म 
श्राणा भ्भालमन रिरेदां करवी काये मम॒द्धि मेरा० ॥ १७ ॥ 
तोपण रहना नामथीरेदा राखो मोटी प्राश मेरा० 
देवर्चदनी सेथमारेदां शिच सुख कारण ला मेरा० ॥ १८ ॥ 
॥ टोद्ा ॥ 

हम दुःख भरि इद्रादिके बिमन चित्त धखदीन 

कलशा परिघे नवराविया चित्त भक्ते सयलीन ॥ १॥ 

करि तरिततेपन शति सुरमि बहुविध एूत्तनी माल 

्मामरणादिक श्रलंकन्या श्री जिन दयल ॥२॥ 

सदस थंम शिविका रचि छुत्रत्रय थभिराम 

सिद्यसनपाद पीठ विषि चामर घ्वज चमिराम ॥ ३॥ 

र मेसान्या पालसी उपाडे सुरणद 

समानिक श्वुवनाधिपति ग्यंतर घछरजचंद ॥ ४ ॥ 

चामर विज भक्ति्यु रक वत्िर्ईशान 

हवे शापन षमेनो ण दं रिचा दान ॥५॥ 

॥ गाथा ॥ 
दुद्बहो जिणंदजोगो दुखदंठ घम्म सवण निषारं, 
दला एुख पविवि, सामगी सगो दुहो ॥ १॥ 
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वार वरस केवलिपशे, वि चयो भोतम स्वामी, 

प्रार्‌ वरस केवलि्निधि, श्री सुधम अभिरामी ॥ २॥ 

वरस चौमालीस केवसी, श्री जयुसुखकार, 

त्यार पी श्रत ज्ञान बक, चात्ते सासन सार ॥ २॥ 

एकषीस सदस वरस कगे, रहस्ये पीरवचनः 

तसु श्राल्लवन जे रमे, तेदीज जीव सुधनन ॥  ॥ 

| दाल ॥ 

धन्य धन्य सासन श्री जिनवरनो, जिहां वर वाचक वंस रे, 
वूसम काले जास प्रसादे सदिद धमे परसंस रे धन्य० ॥ १॥ 
आयं प्रम सीजभव्घरि, घरि यशोभद्र स्वामीरे, 
श्री सभूति विजय सुतस्चागर, सद्रवाहु वर नाम रे धन्य०।२॥ 
दश नियुक्ति केद वरं आगम उधयौ वस्तु स्वरूप रे, 
सेप्रण दादश खागस धर, ज्ञानक्रियः! विधिषूप रे धन्य ०।॥३॥ 
धूलमद्र कोश्या प्रतिव.धी, महामीरि षरिखुहन्ति रेः 
वयरस्वामी ने पूरव दशधर युग प्रधान सुप्रश॒स्त रे धन्य०।॥४। 
भाष्योद्धार कारक उपमारी श्री जिनभद्र घुरनिद रे, 
चूरणी करता श्चुत उद्धरता श्री देवह् सिद रे धन्य०॥२॥ 
पुस्तकारूढ कथा जिन चागम, रारूयो सास्तन शुद्ध रे, 
टीकाकार श्री सिलांग खरिचरः, भी अमयदेच प्रद रे घन्य ०।६॥ 
श्री हरिभद्र मल्लयमिरि पंडित हेमघरी मर्हार रे, 
चंदमहत्तरक्षरि जिनेश्वर जिन ल्लम सुखकार रे घन० ॥ ७॥ 
श्री देर्विद्र हेम आचारज छुमारपालज सुभक्तिरे, 
श्री खर्मेद्र प्रयुख श्चुतरसिया दसम काले च्यक्त रे धन० ॥८॥ 
द्पसदघरि छेल्ना गणधर ्राराघक जिन जाश रे, 
चौविह संव शद्धश्रद्धाधर, पंचांभी परमाण रे धन० ॥९॥ 
दरव्यदछके नव तन्वनी अद्धा, ज्ञानक्रिया शिवसार रे, 
उत्सगेने अपवाद साधना, निश्चयनयव्ययदहार रे. धन० ॥१०॥ 





चीरभिनवरनिर्बीण, ४१६ 


निमित्त वती उपादान ने कारण, भोग साघन तीन्‌ प्रकार रे, 

्रृत्ति विकल्प तया प्रणतिशुिकरता भव निस्तार रे घन ०।॥११॥ 

ट निमित्त सेषनथी आतम, प्रणति याईं द र 

त्त्वालंवि तच्च प्रगटता, सधे पूणं समद्ध रे, धन ० ॥ १२॥ 

दवचंदर श्रीयीर चरणयुग, सेवो भक्ति भरखड रे, 

सामन सगी आणा रगी, ते थाह गतदंड रे. घन ० ॥ १३॥ 
॥ ढाल 1 कुमत हम सकर दूरे करि 1 ए देही ॥ 

ममति षम चित्त साची धरी धरद्‌ सापतन रीतरे 

वारी दुष्ट दुरवासना ष्वंसीदं मवठणी भि रे, भेग० ॥१॥ 

वीर जिनर।ज सम प्रथ लदि गदगद बुद्धि गुणग्रम रे, 

कोण पर देधने आद्र, कन्पतरू सस प्रथु पामिरे. मग०।॥२॥ 

एक आधार छे तादयो मादर दिनदया् रे, 

सार कीजे दये दासनि नाथ जमजीच प्रतिपा रे, भग०।३॥ 

विनती दासनी धारी तारिह्‌ कर उपगार रे, 

दोप श्ननादि निवारिहं ्ापि इम नुमच सार रे, मग०॥४॥ 

मोह जंजाल्ल वशे जीचडा र्डवडे पुद्रलत राग रे, 

तेने शुद्ध रतनत्रयि दापषि ते महाभागरे मग ॥१५॥ 

एक भआलंबन स्वामानो दास्तना चिचने नाह रे, 

श्रपतरण सरण मवथ्यडविनो तहि परम सर्थवा६ रे. मग० ॥६॥ 

तुज गुण रागमर हृदयम किम वसे दुष्ट कपायरे, 

निरमत्त तवना ध्यानथी घ्यायक्‌ निरमल धाय रे, मग०।७॥ 

ध्येयनी शुद्धता रसथकि बिद्ूमय कंचन धाय रे, 

तिम अमोदिरसि चेतना पूरणं नद्‌ उपाय रे मग० ॥ ८ ॥ 

माहरी पर्णति दोनी दीव्रल वार्दर रे, 

तादरा सासन श्रुतचणो राग दि एक धाघार रे, भग० ॥ ९॥ 

खिख खिय नाम्‌ तुमच ज तुन गुण स्तवन उद्नास रे, 

शरीदभि सूप प्रभूजी तस्ठा, फिचीये मासम प्रकाश रे मग०॥१०॥ 





५२० वीरजिनवरनिर्वाण, 


वल्लि बलि निनं सामीनि नित्यप्रतये तंदिज देव रे, 

शद्ध खः शयपश ज दोज्यो भवच ताहरी सेव रे, भग.०।॥११॥ 

चरर श्राणा श्रविहडपणे श्रादर साधन एड रे 

ताहारि साथी सस्य छे, सीक्स्ये माहरे तेद रे, भग ° ॥१२॥ 

भद्रकभावरामी परे, चिनति एम कराय रे, 

देवचंद्र पद निषजे नाथजी सगती सुप्ताय रे. भम० ॥१३॥ 
॥ हाल ॥ राग धनर ॥ 

गावो मावो रे जिनराजतणा गुख गावो; । 

सम्यगदशन ज्ञान चरणनी निमेल धिरता पानो रे. जि° टेक 

प॑चकन्याणकं स्तवना स्तवतां मातम तख नीपावो, 

मोह सहारिपु दोप अनादि खीणमं तेह गमावो रे; जि° ॥१॥ 

ञ्ञातम तत ध्यान एकता, साचो शिषखुख दावो, 

षर भक्ति तेहनो कारण, आगममांहि कावा रे; ज्‌ ॥२॥ 

प्रण॒ शुण ध्यान स्वजाति रमणे, निमेल परणति थाबो रे 

तेहथी सिद्धतणे प्रथ सेवन, आतमशक्ति वधो रे; जि०।३६। 

सुषिदित खरतरगच्छ परंपर राजसार उवसायो, 

तास शिष्य पाठक सम दमधर ज्ञानधरम खुखदायो रे; जि०४। 

दीपचद पाठक उपगारी सासन राग सचायो, 

तास शिष्य सुचि भक्ति, प्रसंगे देवचंद्र जिन मायो रे; जि०॥५॥ 

सावनगर श्रीकषभप्रासादे दीचाक्ति दिन ध्यायो, 

संघ सकल श्त शासन रागी परम प्रमोद्‌ उपायो रे; जि° ।६॥ 

शासन नायक वीर जिनेसर गुण गातां जयमालो, ` 

देच प्रथ सेन करतां मंगलमाल विसालो रे. जिन० ॥७॥ 


इतिश्री वीरनिनवर निर्वाण समाप्तम्‌ ॥ 
श्रीद्युमंमवतु ॥ श्रीकस्याणमस्तु ॥ 





५. ~~~“ ~^ ` ~~~ ~~~“ ^~ ~~~ 


५ 
ॐ 


अथ श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी छत श्री सिद्धाचरुभिरि 
मेडन श्री आदिजिन विनतिरूप स्तवन पारंभः 
रत्नाकर पचीन्ी अनुवादरूप, 
। चुण जिनषर ह्ाघरुनय घणीजी, दासतणी अरद्ास पराग 
भ्य श्रीरति गेह्योजी, नरष्ुरपतिनतपायः; 
[3 + + भन , 1 
सवेजाण अतिशयनिधिजी, जय उपयोगी अमाय, २ 
जगतगुर विनतडी अवधार, ( ए टेक ) 
जग श्राधार कृपामयी जी, निष्कारण जग्धु 
भवविकारगद टाठग जी, वैय अद्यो गुणतिधु, ज०र२ 
जाण भणी जे माप जी, ते तो मो्तिमभाव; 
पिश श्रश्ुद्धता अ्रपणी जी, विनवीये लदि दाव. ज०३ 
मावित्र आगर बालके जी, श्यु लीसेनकदाय१ ` 
साघु पश्चात्तापथी जी, निज शय कदिवाय, ज०् 
दान शील तप भावना जी, जिन भागां न कीघ; 
बृथा म्यो मवसागरे जी, भातमहित नबि सीध जण 
क्रोध श्रगनि दाधो धणं जी, लोम मदोरग दष्ट, 
मान ग्रस्यो माया क्न्यो जी, किमसेवं परमेषटि. ज० & 


दितन कर्यो मे परमे जी, इदा पण नवि सुख चुप; 
हे प्र! ्रमशत भव केथा जी, सेवत पूरणसरूप ज० ७ 
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प्रथु शख चंद्रसेयोगथी जी, महानदरस जोर; 
नवि प्रगटयो तिण चवजथी जी मुअमन अतिहि कठोर, ८ 
भव भगवे दुलभ क्षदीजी, रलयौ तम साथः 
ते हारी निज खाज जी, किहं पकारं नाथ. ज० ९ 
मोहविजय वैराग्यज जी, ते परवंचन काम; 
निज पर तारन देशना जी, ते जनरंजन टमि.  ज० १० 
विद्यातसखे परिखवा जी, ते पर जीपण टालः 
प्रमदयाल कितो कहं जी, युज हांसीनी चाल्ल- ज ° ११ 
पर्निदा खख दुखव्यो जी, पर दुःख र्चित्यो रे मन्न; 
परद्वी जोवे आंखडी जी, किम थास्युं हं धनन. ज० १२ 
कामवशं विषयीपर्ण जी, मोगविडंबन चातः; 

क, [4 क ९५ ् षेद 

त शयुं कष्टिय लाजता जा, जणा छा जगतत. ज० १३ 
परमातमपद नीपजे जी, श्रीनवकार प्रभावः 
तेह कमते ष्वंसियो जी, इन्द्रीसुखने दाव, ज० १४ 
श्री जिन चाग दुखव्यो जी, करी इशाखनो रंग; 
अनाचार अति आाच्रयों जी, भूलि उदेवने संग, ज० १५ 
दटिप्राप्य प्रथुसुख तजी जी, ध्यातं नारीरूपः 
गहन विषे विषचुमथी, न ग्रहं आत्मस्वरूपः ज० १६ 
मृग नयी भ्ुख निरखतां जी, ज ज्लाग्यो मन रागः; 
न गयो श्चतजल धोवतां जी, इण कारण महाभाग, ज० १७ 


रग चग गुण नवि कला जी नवि वर्‌ प्रथ्ुतारे कायः 
तो पण साच लाकमं जी, मान बिडबित काय ज० १८ 





१ षय. 
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प्रतिषण राउल घटे जी, न घटे पातक्वुद्धिः 

यौवन वय जातां व्रपे जी, विषयामिलाष शद्ध; ज० १९ 
श्नौपव तनु रखवालवा जीं, सेव्या श्राश्रयकोडि; 

पणि जिनधर्मै न सेवियो जी, रं चै मोह मरोदि ज० २० 
लीवे कमै मव शिव नदीं जी, विरभ्ुख बाणी रे पीष; 

तुज केवलरवि उमम्ये जी, आप संभार न कीध, ज० २१ 
पात्र भक्तिं जिन पूजना जी, नवि युनिश्राविकषर्मः , 

रम धिक्लापपरे कर्यो जी, शरूज माणसनो जम्भ.  ज० ३२ 
जैनधम सुखकर चते जी, सेव्यं विषय विभावः; 

सुरमणि सुरषट हना जी, एे रे मूढ स्वभाव ज० २३ 
भोगरीक्लते रोग छे जी धन ते निधन समान; 

दारा कारा नरक्नी जी, न विचारं एनिदान, ज० २४ 
साघु ज्राचार्‌ न पाीय। जी, न कर्यो पर्‌ उपकारः; 

तीथं उद्धारन नीपनो जी, ते गयो जन्मारो हार ० २५ 
दर्शन वचन खमे नदि जी, श्वुतयोगे न विरागः; 

लेश अध्यातम नचि रम्यो जी, फिम दस्यु मवताग., ज० २६ 
न कर्यो धरम गये भत्रे जी, करवो पण अतिकषट; 

वसैमान मवरंगना जी, तिश तीने मत्र नष्ट, ज० २७ 
प्र मागर शं १ दाखबु जी, युज धाश्रय प्रचारः 

ठीनकाल् जाणग अद्योजी, तरीये तुज श्राघार, ज० २८ 

भद्रक नियुद्ध नम जी, तेमां दरु रे बाप; 

निषद्‌ हंस करं नहीं जी, ए सयलो संताप, ज० २६. 
जिनमतवितथा प्ररूपणा जी, करतां न गणी रे मीति; 

जस श्री सुख लालच जी, कीधु काल व्यतीत, ज० ३० 
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तश्च श्रते शवेखणा जी, करवी पिर अतिद्र; 

त्सेग्ररुपक मानथी जी, विस्तार भव भूरि, ज० ३१ 
तुम सम दीन दयाद्धञ्रो जी, नषि बीजों जिनरजः; 

दया डाम युज सारिखो जी, ॐ नीजो इण आज, ज० ३२ 
श्री सिद्धाचलमंडणो जी, कषमभदेव जिनराज; 

रतनाकरष्रं स्तभ्या जी, निक समकितकाज. ज० ३२ 
निज नाण दंसश चरण वीरन परम सुख रयणायरो, 
जिनचद्र नाभि नरिंदनदन तिजग जीव नभायरी; 

उवक्षाय षर भी दीपचंदह सीष गणि देवचद ए 

संथव्यो भगतं भविकजनने करो मगलष्ैद ए० ३४ 
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श्रावती चोवीशीना प्रथम जिनेश्वर पद्मनाभ 
स्वामीनुं स्तवन. ॥ 
-6क)3- 
॥ प॑यडो नीहारे ॥ ए देशी ॥ 
बाटदी वीलोडरे मावी जिन वणी रे, पद्मनाम जघु नामः; 
दूसम दोपीरे भरत कृपाकरुरे, उपशम चखरुत धाम्र ॥ 
वाटी ॥ १॥ 
वीर निमिते श्रेणीकने मेरे, एमे बाध्यं जिन नाम; 
कल्याणक अतिशय उपमारतारे, वीर समान समाव ॥ 
वारडी० ॥ २॥ 
सुदि अरपाे दटीने दिनेरे, उपञजशो जगनाथ, 
चैत्र धवत तेरस प्र जनमशोरे, थाशे मेरु सनाथ ॥ 
वाटडी° ॥ ३ ॥ 
मागसीर बदी दमी दीच्ता प्रहरे, षरशो चरण उदार; 
सदी वैशाख दसमे केवलीरे चौविह संघ आधार ॥ 
बाटडी° ॥ ४ ॥ 
समसरण सहासन वेसिनेरे, प्र रशो व्याख्यान; 
भवम धमे सुणौ ते भवर, धरतो प्र युय भ्यान ॥ 
वाटडी० ॥ ५ ॥ 
संख त्रिपदी पराम गणधरारे रचशे द्वादश भंग; 
ते वेला इ प्र चरणे रहुरे, जिनधरमे च्दरंग ॥ 
वाटदी० ॥ & ॥ 
दीवाढी दिन शिवपद्‌ परामशोरे सुद्धातम मकरंद; 
देवचंद्र साहिषनी सेवनरि, करवां परमाननद ॥ 


चाटदडी° ॥ 
-^कॐ- ५९५ 





५२६ श्री सी्मधरस्वामी विनतिशप स्तवन. 
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॥ श्री सी्म॑धरस्वामी विनतिरूप स्तवन ॥ 


प्रयुनाथ तं तियलोकनो, प्रत्यत त्रिभुवन भाणः; 
सर्वज्ञ सव॑दशीं तुमे श॒ सुखनी खाण ॥ १॥ 

जिणजी बीनती चे एह (ए टेक ) 
प्रभु जीव जीवन मच्यना, प्रमु भुज जीवन प्राण; 
ताहरे दशन सुख लह, त॑हीज गति स्थिति जांण. जि० ॥२॥ 
तुज धिना हं चिदं गति भम्यो, धां भेख अनेक; 
निज भावने परमावनो, जाण्यो नदीं सुविषेक जि० ॥ ३॥ 
धन्य तेह जे नितु प्रहस, देखे श्रीजिनयुख चद; 
तुज बाणी अमृतरस ली, पामे ते परमानंद जि०॥४॥ 
एक वचन श्री भिनराजनो, नय गम भग प्रमाण; 
जे सुखे सुचिथी ते षह, निज तस्व सिद्धि यमान. ञे० ॥१५॥ 
जे तेत्र विचरो माथजी, ते कत्र अति सुपसथ्थ; 
तुज षिरह ज कण जाये, ते मानीर्ये अ्रकयथ्थ, जि०॥६।॥ 
श्री वीतराग दशन विना, वीत्यो जे काल अतीतः 


# ॐ [क 


ते फल मिच्छादुक्षडं, तिव तिविहनी रीत, नि० ॥ ७ ॥ 
प्रथु चात भुज मननी सहु, जाणोज छो जगनाथः; 

थिरमाव जो तुमचो लहुं ती मिले शिवपुर साथ. जि०।। ८ ॥ 
प्रु मिते हुं थिरता लुः प्रथ विरहे चच भावः 

एकवार जो तन्मय रमु तो, करु श्रचल स्वमाव. जि ° ॥&॥ 
परु च्छो चेत्र बिदेहमां, हं रं मरत मन्नार; 

तो पण प्रञुना गुण विषे, रासं स्वचेतन सार, जि० ॥१०॥ 
जो क्षत्र मेद ट्रे प्रतो सरे समां काज; 

सन्ध्खे मादिं अमेदता करी बरं ्ातमराज, जि० ॥ ११॥ 


श्री पतीमघरस्वामी विनतिषूष स्तवन ५२७ 


परपू्े द हनी, एवदी जोदधिस्रामः 

हाजर हजूरौ जो मिढे, तो मिङे आतम राम. जि० ॥ १२॥ 
ह इन्द्र चन्द्र नरेनद्रनो, पद न मायुं तिलमातः 

मायं प्रश् ्ठज मन थकी, न बीसरो चणमा जि०॥ १२॥ 
जहां पूरी शद्ध स्वमावनी, नवि करी शकं निज द्धि, 

तहां चरण शरण तुमारडा, एदिज युज नव निषि, ॥ १४॥ 
मादरी पूव विराघना, जोगे पडयो ए भेदः 

पण बस्तधमे बिचारता, तज मुज नहीं दे मेद, जि० ॥१५॥ 
प्रद ध्यानरंग अभेदधी, करी आतममाच श्रमेद्‌$ 

छेदी विमा अनादिनो, श्रुमवुं स्वरसवेध जि० ॥ १६॥ 
सीनदु श्रनुमच भित्रने, तैन करीश पररम चाह; 

शद्धार्मरम रंगी थद, कर पूणं शक्ति अवाद, जि० ॥ १७॥ 
जिनराज सीर्मधर प्रभ ते, भिन्यो कारण शुद्ध; 

हवे ्रात्म सिद्धि निपायवी, शी दल करीये बुद्ध. जि०।१८॥ 
कारणे कारण सिद्धिनो, करवो घटे न वित; 

साधवी पूरणानेदता, निज कदत श्रवलष, नजि० ॥ १६ ॥ 
निज शक्ति प्र गुणे रे, ते करे पूणीनन्द्‌; 

गुण गुणी भेदं अभेदथी, पीजीये शम मकरन्द्‌, जि०॥ २० ॥ 
मर सिदधबुद् महोदयी, ध्याने थ लयलीनः 

निज देवच पद ते सदे, नित्यात्म रख सुध पीन.जि० ॥२१॥ 


॥ इत्ति वीनती समाप्त ॥ 
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५२८ श्री सिद्धाचरू चैत्य परिवाडी स्तवेन, 
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॥ श्री सिद्धाचल चैदय परिवाडी स्तवन ॥ 
भरत चप मायु ॥ ए देशी ॥ 

शेशरुन भिरि मेर्ीये ए मेरीये कम लेश ॥ शेन ° ॥ 
मिथ्या दोष निवारवा ए धारषी सपरित देश ॥ शे० ॥ ?॥ 
काल अनादि भवोदधि ए ममतां भव सञुदाय । शे°॥ 
यान पात्र सम जाणजो ए एहिज तीरथराय ॥ शे ॥ २॥ 
मानव मव पमी करी एए तीरथ गुणगेह ॥ शे ॥ , 
जेणे नवि भव्यो जगतसुं एते दुःखीयमें रेद्‌ ॥ शेः ॥ ३॥ 
इहां सिद्धा पण कोडमसुं ए गणधर श्री पुंडरीक ॥ से० ॥ 
चैत्र शुकल पुनिम दिने ए निज सत्ता गुख दीक ॥ से० ॥४॥ 
फागुण सुदि सातम लह ए नेमि चिनमी शिवनाथ ॥ से ॥ 
चोसठि नमी प्री वसु ए आरे केवलज्ञान ॥ से० ॥ ५ ॥ 
सागरधूनि तिग कोडीथी ९ कोडीथी शनि भ्री्ार ॥ से° ॥ 
तेर कोडिथी सिवषसु ए सामश्री अणगार ॥ से | ६ ॥ 
ऋषभ वंश आदितजसा ए, तसु सुत श्रादिस्य कांति ॥ से ॥ 
एकलाख परिवारस्यु ए पाम्या परम प्रसांति ॥ से०॥ ७॥ 
ऋषभ वश एनिवर बहु ए, गणधर कोडि अरसंख ॥ सेऽ ॥ 
सिव पहता सिद्धाचल्ले ए निरमते निरकंख ॥ से० ॥ ८ ॥ 
दस कोडथी पिव लघय ९, द्रावड ने वारीदिघ्च ॥ पे ॥ 
चउद्सदहस निग्रंथथी ए दमितारी निसन्न ॥ से ॥ & ॥ 
प्रादिनाथ उपभारथी ए कोडि सत्तर अणगार ॥ से० ॥ 
श्री जितसेन ` युनीश्वर ए, पाम्या सुख अपार ॥ से° ॥ १० ॥ 
भाद्‌ र्षित भाचना ९ भावतां सिवपुर पत्त ॥ से० ॥ 
वगलासी इग सहसथी ए, भुनी सुभद्र सय सत्त-॥ से० ॥११॥ 
रामचंद्र पण फोडिथी ए, नारदय्रुनि पिस्ताल्ञ ॥ से ॥ 
पाडत कोटि तीखथी ए, सिव पो'त्या स्मकाल्ल ॥ से० ॥१२॥ 


श्री िदधाचल चैत्य परिवादी स्तवम्‌ ५२६ 


संव प्र्यम्न धनिश्वरु ए, युनि साटीत्रिण कोड ॥ से० ॥ 

मलाच निर्म थया ए, ते प्रण मे करजोड ॥ ६०॥१३॥ 

थावच्चा सुत व्रकपुनि ए सेलंग पथक सिद्ध ॥ से० ॥ 

वसुदेव धरणी सिम ष्यं ए, सदस वत्रीस प्रबुद्ध ॥ से०॥१४॥ 

बेद्रतिनिकरमता ए सामी सल चोफार ॥ से० ॥ 

श्री वघपतार श्ननंतता ए, पामी गुण संभाल ॥ से० ॥ १५॥ 

सिष्या बहु नि इया शिरिषर ए, यादच वंश अनेक ॥ से० ॥ 

श्रेणिक दुरु साघु साषवी ए, सिद्ध ल्या थिर टेक ।से०।१६॥ 

विद्याधर भूचर घणा ए, इदा प्ाम्या गुण कोडि ॥ से ॥ 

आतम हैते एनी ए, को न करी शकं दोडि ॥ से०॥ १७॥ 

तिवारं तीरथपती ए, ए तीरथ वहुवार ॥ से° ॥ 

श्राव्या भनिजन तारवा ए, निरमम निरहकार ॥ से०। १८॥ 

पडरभिरिनी सेवना ए, जेह करे मवी जीव ॥ से० ॥ 

ते आतम निरमल्ल करी ए, पामे सुख सदीष ॥ से०॥ १६ ॥ 

ए शिरिराजने सेवतां ए, पामे देवचद्र पद सार ॥ से° ॥ 

भव भय ए तीथे सेवना ए, दोज्यो प्रम आघार .॥ से०।२०॥ 
॥ कल्दा ॥ 

ईम सकल तीरथ नाम सेघ्ुज शिखर मडण जिनवरो 

श्री नाभिनंदन जग भानदन विमल शिब सुख गरो 

सुचिपूं चिदूषन च्ानदशंन, सिद्ध उघोत शुम म्न 

निज ्ाससत्ता शुद्ध करवा बीरजिन केव दिने 

शरी सुविदितं परतर गच्छ जिनच॑द्र सुरि साखा शुणनीलो 

उवञ्नायवर श्री राजसारु, सीप पाठक सिर तील्लो 


श्री जानर््म॑सुप्त पाठ देवर वीनव्यो जगहितक्षरो 
इति चैलपरवादी ्षिद्धयेत्रनी संपूरणं ॥ 
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४३० श्री सिद्धाचल स्तवन, 
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॥ श्री सिद्धाचल स्तवन ॥ 


धनं धन मुनिवर जे संजम वयौजी परिहयी पाप अटाररे 
समता आदरी भनि समता तजीजी सम्यक्‌ चमा दथा भंडाररे 
धन धन ० ॥ १॥ 
र्षभ वशु द्रवड सृप पुत्र वेजी द्रविड श्चने घीजो वारिखिल्लरे 
भूमि निमित्ते रणरसीया थकाजी तापस संयोगे काटथो सन्नरे. 
॥ धन ० ॥ २॥ 
सेजम लीधो मट दशकोडिथीजी पहता सिद्धाचल गिरिशुंगरे 
श्रण॒सण करि चिज त्वे परिणम्याजी तिविध वरिबिध 
` बोपिराची संगरे ॥ घन० ॥ ३ ॥ 
रलत्रयी रमी रास संबगीजी अली छंडयो सव तिभावरे 
प्रत्याहार करि धरी धारणाजी चरुगी निर्मल घ्यान स्वभावरे 
॥ धन ० ॥ | 
मेनीभाष मजी सवि जीव्रथीजी, करुणाभाव दुःखथी तेमरे 
पंचं शुणीनी नित्य प्रमोदताजी, शुम अ्रश्युभ विपकि मध्या प्रेमरे 
॥ घन ० ॥ ५ ॥ 
पिंडस्थे अरिहतादिक तणीजी, यद्रा आसन शुभगाकार रे 
ध्याता अतिशय उपगारीपणंजी भ्यानपदस्थ भयो सुविचार रे 
| , ॥ घन०॥६॥ 
निर्मल सिद्ध स्वभावे तन्मयीजी, ज्ञानादिक युखथी थिर माषरे 
सिद्धं शुद्ध गुणीगुण माविताजी, ` अरविसंव्या रुपस्य स्वमाषरे 
| ओ # ॥ धन ० ॥ ७ 
सत्तागत आतगयुण देकताजी, भ्याता निज गुख पर्यायरे; 
मेद स्वभाव यई अभेदताजी, तन्मय "तत्त्वे मोह विलायरे 
।} धन० ॥ ८ ॥ 





श्री सिद्धाचल स्तवन ४३१ 


मोह चय थये घाविदल चय मयाजी, पाम्या निम केव क्षानरे 
सिद्ध थय दसकोडि धूनिसरुजी, कार्तिक शुदि पुनम दिनं 
मानरे ॥ धन० ॥ ९ ॥ 
कार्तिक श्युदि पुनम जे सिद्धाचलेजी, पदे पुजे घन नर तेदरे; 
उत्तम गति पामी शिव सुख लदेजी, थापे ते अनुपम सुख 
गहरे ॥ धन० ॥ १० ॥ 
सिद्धाचललत तिष्या यनिरायनेजी, गावो ध्यबो षरि भाणेदरेः 
सद्गुरु पाठक श्री दीप्चदनोजी, शिष्य गणि मांसे देवच॑दरे 
) घन० 1 १११ 


~~ 


श्री सिद्धाचल स्तवन, 


्वा्लो मखि जिन वेदन जह्‌, श्री विमलाचल श्रगेरे; ` 

श्नं सिद्धि ध्यान सिद्धाचल, फरसी जे मरन रगे रे॥ चालो॥१॥ 
गुरुश्राचारी सये सुषिदिव, पोते पायविहारीरे; 

एकल श्चाहारी भूति संथारी, सक्त सचित्त परिदारीरे + चातो २॥ 
श्रावक श्राविका प्र गुण गाति, प्रष्ठ सक्ति अति रार्तरे; 
तीथकरने नमने उजाती, गजगति चतुर सुह्ातीरे चालो)! 
जिहां ष्ुनि कोडि भिकगेह पोता, निज भ्रनुमष लसलसतीरे; 
विषय दोप उपसम तरि, रत्नत्रयीमे रमतीरे ॥ चालो ॥४॥ 
रपमादिक जिन फरसित श्रमे, फस्या पाप पुल; 

सुद्र गुण स्मरण गुण प्रगट, ध्यान ्तदर लीलाररे ॥ चालो॥५॥ 
अतीत भनागतने षतैमाने, ए तीथ शिर टिकेर; 

श्री शोग्ुना भक्ते पामे, देवचेद्र पद्‌ निकेरे ॥ चालो ॥ ६ ॥ 


=-= 





४५३२ श्री सिद्धाचल स्तवन, 


[1 


श्री सिद्धाचल स्तवन. 


चालो चाज्लोने राज भ्री सिद्ध्चत्त जरण; _ 

श्री बिमल्लाचल् तीरथ एरसि, भतम पावन करिए ॥चाज्ञा॥१॥ 
इश गिरिवर पुनिवर कोडि, आतम तख निपायो; 

पूणोनद्‌ सहज अनुभव रस, महानद पद्‌ पायो, ॥ चालो ॥२॥ 
पुंडरिकपघदा पनिवर कोडि सकल विभाव ममाय 

भेदाभेद तख परिणतिथी, ध्यान अभेद उपायो ॥ चासो ५३॥ 
जिनपर गणधर गुनिषर कोटि, ए तीरथ रंग राता; 

शु शक्ति व्यक्ते गुणापद्धि, विथुवन जिनना त्राता ॥ चाल्लो॥४॥ 
ए तीरथ फरसे भव्य परिक्षा, इरति उद; 

सम्यग्‌ द्रिसण निर्मल कारण, निज आनंद अमेद्‌ ॥चाल्लो।५॥ 
सवत अ्ढार चीडोत्तर घरसे, सित मगसर तेरसीये; 

श्री सुरतथी भक्ति हरखथी, संघ सहित उल्लपीये ॥ चालो ॥६॥ 
कचरा कीका जिनवर भक्ति, रुपचद्‌ (गुणवत) जीहश; 

श्री संषने प्रभुजी मेटाव्या, जगपति प्रथम जिशंदं ।चाज्ञो ॥७।॥ 
ज्ञानानंदित त्रिभृवन वंदित, परमेश्वर गुण भीना; 

देषचंद्र पद पामे अदभुत, परम मेगज लयसीना ।चाल्ञो।। । <] 


[णी 


॥ श्री वीरप्रसुतुं दीवालीर स्तवन ॥ 


मारग देशक मोक्षनोरे, केवलज्ञान निधान ॥ 
भावदया सागर प्रभु रे, पर उपगारी प्रधानो रे ॥१॥ 
वीर प्रश्च सिद्ध थया, संव सकल आधारे रे ॥ 

हषे इण भरतमां, कोण करशे उपगासे रे ॥ वीर ०।॥२॥ 
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श्री नवानगर्‌ आदिभिन स्तवन ५३३ 


नाथ विदू सैन्य ज्यु रे, वीर विहृणोरे संव ॥ 
साधे कोण आधारथीरे, परमा्नद अर्भेगो रे॥ नीर ° ॥३॥ 
मात भिहणो घाल अयु, अरदो परहो चथडाय ॥ 
वीर विहूणा जीबडरि, च्राकुल व्याल थाय रे ॥ ची° ॥9॥ 
मशय छेदक षीरनेरे, विरह ते केम खमाय ॥ 
जे दीडे सुख उपञेरे, ते विण केम रदाय रे ॥ बी° ॥ ४॥ 
नियीमक मव समुद्रनेरे, भव अडवी सत्थवाह ॥ 
ते परमेश्वर नवि मक्लरे, केम षाधे उत्साह रे ॥ बी०॥ ६॥ 
वीर थका पण श्रत तणेोरे, हतो परम श्राघार ॥ 
ह्वे इदां श्वत भराधारदेरे, अदो जिन घदरा साररे ॥ वी०॥ ७ ॥ 
त्रण काले समि जीषनेरे, भ्रागमथी भाद्‌ ॥ 
सेबो %यायो मत्रि जनेरि, जिन पडिमा सुख कदरे ॥ व° ॥८॥ 
गणधर भाषारज युनिरे, सष्ुने एनि परे सिद्धि ॥ 
मय मव भागम संगथीरे, देव्चद्र पद ीधरे ॥ वी० ॥ ९॥ 





॥ श्री नवानमर श्रादिजिन स्तवन ॥ 
नवानगरमे भेरीए जिनवर जयकारी, 
परमानद भहारसी मूरति मनोहारी नवा० ॥ १ ॥ 
घणा दीवसनी हसी हवी मनमा, 
ते सवि चाज सफल थ्‌ प्रणमे जगना. नवा० ॥ २ ॥ 
द्रिषण दीडे देवनां दुःख जाए द्र, 
चिदानंद रस उपे स्मता रय प्रे, नवा० ॥ ३॥ 
जिन भद्रा जिनपर समी शिच सान भांखी 
भी भरिदत अव्तबने प्ूथैता दासी, नवा० ॥ ४ ॥ 


४३४ श्री नवारगर आदिनिन स्तवन 
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पण संवर जिन भक्तिनो एल सरखो तान्या 

हितसुख निश्वयपणो आगमम बोल्यो. नवा० ॥ ४॥ 
तंगीया नगरीना श्रावके जिन पजा कीधी 

भगवह्मे शंख पृखली पूजन विध सीघी, ।॥। & ॥ 
रीखभदत्त यथिकारमं उवाह उवंगे, ` 

बिहरती जिन पुष्फ पूजना श्रधिकार प्रमे, नवा० ॥५७। 
भगवह रंगे साघुजी जिन प्रतिमा वंदे, 

आआवश्यकमां पूजना असुमोदे आदे. नता० ।। ८।। 
सत्त पयन्ना सरम नव सेतर वखाख्यां, 

महा निशीथे पूजना फल श्रदुभूव जाणएयां, नवा० ॥ ९ ॥ 
मगवह अनुजोगद्व!रम निरक्ति प्रमाणी, 

ते मे पूजा चैतन्यनी बीतरागे वखाणी. नवा० ॥ १०॥ 
संपाविओ कामिकं जिन चागर नमतां, 

संपत्ताणं उच्यु प्रतिमा संस्तवतां* नवा० । ११ ॥ 
आवश्यक पचांगल पुस्तक थयु पल, 


क ष , क 


जे अधिकार तिं लख्य पिधिपूषक वेलं. नवा० ॥१२॥ 

श्मन्य घूत्र लखतां थकांन सखुं ते विगते, 

ते पाटे. शंका कशी जिन पूजा भगते. नवा० | -१३ ॥ 

पस्तकारुढ जीणे कयुं तु वचन कल्लोलः 

पृशिमे पूजा कटी शी शंका माली.-नवा, ॥ १४॥। 
गिम अरथ द्या. विना आगम उत्थापे, 

ते तप खप-करता थका नवी भव भय कापे नषा० ॥१५।॥ 

विनय वेयावच दानमे हिंसा नवि टेखे, 

अद्धति हिसा दाखवी कां पूजा उवेखे, नवा० ॥ १६ ॥ 


प॒मवप्तरणनु स्तवनं ५२३५ 


नाम निचेपौ उरी नमतां आदे, 

साम थापना दुग भणी शे माटे न वदे, नवा० ॥ १७॥ 

एम श्रालोची चित्तमां जिन प्रतिमा वदो, 

भिन शास्तन उदिप्णां करतां भआणंदो, नवा० ॥ १८ ॥ 

शेढ विहार सुहामणो आादिसर स्वामी, 

दो पूजो भविजना पूरण सुख कामी. नवा० ॥ १९॥ 

कलस. 
एम मोच्त कार्ण विधन वारण तरण तारण गुणकरी, 
जिनराज पिमा नमण पूजा त्र साखे ्राद्री, 
सुचि ध्यान वापे मिद्ध साये कम कलेस सद दरी, 
श्री दीपचद्र पस्चाय भांखी देवचद्र दिले धरी, 
दपद्‌र 
श्नातमभावे रमो दो चेतन आतममावे रमो ए आंकणी 
परभावे रमतां ते चेतन, काल श्रन॑त गमो. हो चे० ॥ १॥ 
रागादिकथं म्तीने चेतन, पुद्रल संग भम्यो; 
चोगति माहे गमन करता, निज भातमने दमो, दो० ॥ २॥ 
ज्ञानादिक गुण रंग धरीने, कमको संग वमो, 
श्यातम अनुभव ध्यान रेत, शीव रमर्णीथं रमो, हे° ॥३॥ 
परमातमलुं ध्यान करता, मवाथेत्तीमां न भमो) 
देषचंद्र परभातम साहिब) सामी करीने नमो. दो० ॥ ४॥ 
इति द्रुपद पूण 
॥ समवसरणकं स्तवन. ॥ 

श्माज मदती हं समवसरणमां जिन वचनासृत. पीवर, 
श्री परमेश्वर वेदनकमल छवी निरख निर हरखेवरे, भा०॥१॥ 
तिनष्चवन नायकं शुद्धाठम तप्याग्रतरप बुटुरे, 
सकल भविक बषुषानी लायी, मारं मन पि तरे. भा° ॥२॥ 


५३२६ कुभत्थापना . स्तवन, 
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मनमोहन जिनवरजी मजने, अयुभव पियको दीषोरे,. 
पूरणानंद अक्षय श्रविचलरस, भक्ति पवित्र थह पीधोरे. आ, ॥३॥ 
ज्ञानसुधा ल्ालीनी सेर, अनादि विभाव विसार्यरे, 
सभ्यगज्ञान सहज ्रसुभवरस, शुचि निज भोध समार्योरे. मा०।४। 
भोली सखीयो एप शं जोबो, मोह मगन मत राचोरे, 
देषचंद्र प्रशं एकतने, भिललषो ते सुख साचेरे, आ० ॥५। 


॥ कुम स्थापना स्तवन ॥ 


धरम उत्समसमे जेनपद कारणे उत्तम सगल अचरे ए, 
भावमगल तिहा देव थरिरहत प्रु एही परम मगल मगक्ल वरे एः 
तेहना नामने जार हुं मापरे, खिणसखिण हरख समर करे ए, 
पांच कल्याणक जीम सुरपतिं कर, तिम जिन भक्ति भवि खादरेए.१ 
भावमंगलततणे पुष्टता कारणे, द्रव्यमंगल् भला कौजीए ए, 
विहां गुखे पूणता दच्छता भविकजन, कुम थिरप्रण सीजीए ए; 
पदमञ्मासन ठम्यो परम छत्रे उष्यो, मंत्र पित्रथी जपीए ए, 
जिनवर जिंनमणि दीशि दरखमरी,हियडे पूरण कलशजथी पीयेए र 
माहरा नाथने परम मेगल होजो, मंगल सेध चडविह भणे एः 
मंगर तीथेने मगर चैत्यने, मंगलनेह करता मणीए; ू 
जंनशासनतेणो हरख मंगल कर, तेन आनंद अति उपज ए 
चचन ससर समे साताना मर्भेस, पूर्‌ हरखजं सप ए. ॥२॥ 
तिम प्रसादनी थापना अवसरे ईम थापन स्मे हर्खीयं ए 
जेम संसारना मंगल करे ए 

तिम जिन धमेनी,वृद्धिने कारणे, भावक सुविधि मंगल धरे ए 
परम आनदवर धन्यता मानता गीत मंगल धरी उच्रेए 
देवना देवने मंगरु कीजता देवचंद्र षदं अनुसर ए. ॥ ४॥ 


सम्प 


श्री प्रदख्छकुट भिनमतिमा स्तवन ५३७ 





श्रथ श्री सहखकरूट (१०२४) जिनपरतिमा स्तवन 
देशी रप्रीयानी ५. 


सदसकट जिन प्रतिमा बदीये,मन घरी अधिक, जगीस धिषेकी 
सदर मूरति भति सोहामणी, एकस्दपने चोवीस. बि सद० 
। (एयक) ॥१॥ 
अतीत अनागत ने वचेमाननीत्रण्य चोवीसी दो सार भिवेकी; 
नोतेर भिनघर एकएक खेतर्म,प्रणमीजे बारंबार, पि० सह ०२ 
पांच भरत चरी एरवत पांचमे, सरसी रत समाज विवेकी 
दश चेपरे थद थाए सत्त, बीस अधिक जिनराज. षिऽसह३॥ 


पंचबिदेहे जिनबर शठ सो (१६०) उक्कृष्ट एदीज टेव विवेकी; 
जिन समान सिन प्रतिमा भरोरी,मक्ती कीने दो सेब.वि०४॥ 
पंचकल्याणक जिन चोदीसना, '्वीसासो(१२०)तेदीज थाय विवेकी 
ते कल्याणक विधिश्ुं साचची,लाम अनंत कदहाय.वि०सद०५॥ 
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प॑च विदेद्‌ हे हमणां विहरता, ` वीस अदे चअरिदंत विवेकी; 
शाश्वत्ताजिन ऋषमानन दिदे च्ार(छ)चनादि अनेत,वि ०६॥ 
एकसहस .चोचीस जिनवर वणी, प्रतिमा एकण ठाम विवेकी; 
पूजा करतां जनम सफल दोषे, सीने पेदीत काम्‌, वि० ७ 
तीनकाल अदा द्वीपमा, केवललनाण पहाण चिषेकी; - 
कण्याशक करी प्र दां सामठा,क्तामे ुणमणी खांय,वि०८॥ 
= = न 
>१६० 
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सदसङ्घट सिष्धाचज्ञ उपर, तीमहिज धरणी विहार विवेकी; 
तेथी अद्भुत ए छ स्थापना, पौटण नगर मघ्चार, षि° ९॥ 
तीथे सकल बढी तीथकर सहु, एणं पूजा ते पूजाय विवेकी; 
एक जीद (जीन्छा)थी महिमा एहनोकिणभःतं कदेवाय.वि०१०॥ 
श्रीमारी इरदीपक जतसी, शे सुगुणमभंडार धिवेकी; 
तस सुत शठ शिरोमणि तेजसी,पाटण नमरं दातार,१०११॥ 
तेण ए बिव मराग्या भावश्च, सहस अधिका चोतीस विवेकी, 
कीधी प्रतिष्टा पुनमगन्डुधर्‌, भावप्रभसूरीस, ि०१२॥ 
सदस जिनेसर विधी पूजसे, द्रव्यमाव शुचि होय विवेकी; 
ए मव प्रभव परम सुखी दोवे,ल्स्यं नवनिधि सोय.वि०१३॥ 
निनचर भक्ति करं सनरगद्यु, भविजननी एदे रीत विवेकी, 
दोपचद्र सम श्री जिनराजजी, देवचद्रनी ए प्रीत पि०।॥१४॥ 

इदि सहसदरूट स्तवन समाप्त ॥ 








॥ पद्‌ ॥ राग होर. ॥ 

जितनाथ चरण तोरे आयो अ०॥ 
तं मनमोहन नाथ दमारो, त्रिश्ेवनजनङ्क खख प्यारो ॥ ॥ 

| | री अरील्ललातरि०॥ 
तृष्णा ताप निवारण वारो,बाचना चंदनसं अति प्यारो॥अ०॥१॥ 
माहा माहांग रक्तग करो, तस्र मेद नङ्क बज अटारो ।अ०॥ 
~ धांँगधरा परमां मनेहहारो प्रासादं वन्यो चिसासे ॥अ०।।२॥ 
समता रस चरषित घन धारो+समफित ब।ज उपावत क्यारो॥अ° 


देवचद्र गुणि गुण समारो;एद। शरण शरणता रदारो॥ > ०।३॥ 





~~~ 


६ पाटणमां तांगडीयावाडमां सहखफणा पाश्वनाथनी प्रभुख सात 
देहेराप्तरजी छे तेमां १ एक सहसकूटछे. 
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॥ श्री न्ञान बहुमान नमस्कार ॥ 


सकल चर्तु श्रविमाश॒ सालु निरमक्ल सुख कारण, 
सम्यग्‌ दशन पुष्ट देतु मबजल निधि तारणः; 

संयम तप श्ानंद कंद अन्नाण निवारण, 

मार विकार प्रचार तताप तापि जिन ठारण ॥१॥ 
स्याद्वाद परिणाम धर्म परणति पडि बोहण, 

साहु साहुणी संघ सम आराधन सोदणः 

मोदतिमिर बिष्वर॑सं घर मिथ्या पणासण; 

श्ातिम शक्ति श्रनंतं शद्ध प्रथुता परगासण ॥ २॥ 
मति शति ्रवधि विथ्द्ध नाण मणपज्ञच केवलः 

मेद पचास क्षायोपशमिक एक चायिक निरमलत; 

दोय परोक्त प्रथम तिहा दुग पत्त देशतः, 

सकल प्रतत प्रकाश माम ध्रुव केवले चपर भित ॥ २ ॥ 
धम्म सकलनो मूल शद्ध त्रिपदी जिन मारौ, 

माहिर भंग प्रधान वष गणधर सुप्रकाशो 

श्री नियुक्तिमाप्य पडिशाखा दी, 

चुरण टीका पत्र पुष्प संशय सव जीप, ॥४॥ 
पचांगीसार बोध कद्यो जितत पचम श्रंगे, 

नंदी अलुयोग दार साख मानो मनरगेः 

भीर परपर जीत अनुभव उपगारी, 

भ्रस्यासो श्रागम्‌ अगम निरपम सुखकारी, ॥ १॥ 
मोह पंकहर नीर सिद्धांत अमाव, 

देवचंदर णा सदिव नय भंग गाधः 

ए श्रुतज्ञान सोदामणो सकल मोच सुखकंद्‌, 

सगत सेवो मविकजन पामो परमानंद ॥ 8 ॥ 
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४५९० वीप स्थानक स्तुति. 
॥ श्री सिद्धाचंलं स्तुति ॥ 


विमलाचलमंडण जीनवर आदि जीशंद, ` 
निर्भय नीरमोदी केवजन्ञान दिशंद्‌; 

जे पुर नवाणं बार धरी ्राणंद, 

शे्र॑ंन भिरिशीखरे समवसंयौ सुखकंद 

इण चउवीसीमां रुखभादिक जिनराय, 
वल्ली काल श्रतीते अनंत चउवीसी थाय 
ते सवि हश गिरिवर आवी एरसी जाय, 
इम भावी काले ्राषसे सवि घुनिराय, 


भरी रषभना गणधर पडरिक गुणवत, 
दादश अंगरचना कीधी जेण मर्हतः 
सवि आगम माहि श्चन महिम महंत, 
साविजिन गशधंर सेवो करी थिर चित्त. 
चकेसरि गोह कपिं पसह सुरसार, 
जसु सेवा कारण थापि इद्र उदारः 
देचचंदर मशि भावे भविजनने याधार, 
सवी विरथ माहे सिद्धाचल शीरदार, 


॥ वीस स्थानक स्तुति ॥ 


अरिहंत सिद्ध पवयण भराचारज थिरा, 
उवक्षाय साह नाण्दसण विनयपदाणः; 
चारित्र जह्य किरिया तप गोयम जिनमाण, 
संजमनाणी श्रुत संब्र सेवो वीसे डाय ॥ १॥ 





वत्त स्थानक स्तुति. ४५४१ 


उत्कृष्टे जिनवर एकसो सित्तेर धीर, 

चली काठज घन्ये जिनवर्‌ वीम गंसीरः 

जिन थाय अनंत अतीत अनागत काल, 

ए षीस धानिके श्राराधी गुण माल्ल. ॥ २॥ 
श्ावश्यक बे बेला जिन वेदन त्रिणि काल, 
थानक पद गीणमो सदस दोय सुकरमालः 
काउसग्ग गुण स्वना पूजा प्रमावनासार, 
इम शासन च्डल्त करतां वनो पार, ॥ ३ 
समरीजे अहोनिशि गुणरागी सुरसाथ, 

जख अखणी सुरपति वरैयावच कर नाथ; 
थानक तपं बिधिसुं जे सेवे मन रंग, 

देवचद्र भगार सानिषिकरे वड चंग. ॥ ४॥ 





॥ गिरनार स्तुति ॥ 


यादव ङुकलतमेडण नेमिनाथ जगनाथ, 
त्रिश्ैवण जनमोहन शोभव शिवपूुरसाथः 
गिरेनार शिखर शिर दीचानाण निव्वाय, 
सोरिपुर नयरे चवण जनम सुखकार, ॥ १ ॥ 
श्म भरते प॑ंचे इवते बलीसार, 

चोवीसी जिननी थाये जन अराषार; 

तसु पंच फन्पाणुक वदे पे जद; 

निकुपम सुख संपाते निजे पमे देह ॥ २॥ 


४९४२ गिरनार स्तुति. 


जीन अख लद त्रीपदी गुंथ्या जह; 

वर भ्रंग अग्यारह दष्टिवाद गुण गेह; 

त्रिणि कारे जिनवर कल्याणक बिपितेह, 
समकित थिरकारण सेषो धरीये सनेह. ॥ ३॥ 


श्री नेमिजीणेसर शासन विनयरत्त, 
जिनवर कल्याणक ्राराधक मविचित्; 
देषवद्रने शासन सानिधि कर नित मेष, 
समरीञे अहनिशि खा अंबाई देव. ॥ ४ ॥ 
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॥ श्रथ श्री पंडित देवचद्रजी कृत ॥ 
साधुनी पंच भावना ॥ 


1 दोहरा ॥ 
स्वस्ति सीमेधर परम, धमे ष्यान सुख ठाम । 
स्याद्वाद परिणाम धर, प्रणयं चेतनराम ॥ १॥ 
महाव्रीर जिनवर नमी, भद्रवाहु छ्रीश । 
चदी श्री जिनमद्र गणि, श्री चेेद्र य॒नीश ॥२॥ 
सदृ गुरु शसन देव नमी, बृदर्करप अनुसार । 


शुद्ध भावना साघुनी, माविश पच प्रकार ॥३॥ 
ह्री सोम कपायने, जीपे शरुनि निशंक । 

दण नीते कूष्यान जय, जाए चिच तरंग ॥४॥ 
प्रथम माचना अतत्णी, बीजी तप तिय सत्व, 

तारेय एकता भावना, पचम भाव सुत्व ॥ ५॥ 
श्रुतमावना मन भिर करे, टाज्ञे भवनो खेद 1 
तपभावना काया दमे, चमे बेद उमेद्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्तमाव निभेय दशा, निज लघुवा इक माव । 
तत्वमावना माल गुणः, सिदध साधना द्‌ ॥७॥ 


॥ दात १दखी॥ 
टोक़ घ्वरूप मिचारो अतम रिव मणीरे ॥ ए दैरी ॥ 


छत अभ्यात्त करो यनिवर सदार, अतिचार सह लि । 
दी अविक भचर मत उचरोरे, शन्द्‌ अरथ संभालि ॥ धुत ॥१॥ 


४४४ सराघुनी पंच भावना. 
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घम श्रथं अगोचर द्रषटिथीरे, रूपी रूप विदीण । 

न, € ४१९ 

जद ्रतीत अनागत चचचेतारे, जशे बखानी लीन॥ श्वुत० ॥२॥ 
नित्य अनित्य एक अनेकतारे, सदसद्‌ भाव सखस्प । 

ख ए भाव एकं द्रव्य परिणम्यारे,एक समयमां अनुप | श्र ०।३॥ 
उत्समं अ्पवादपदे करीरे, जाणे सहु श्वत चाल्ल । 

वचन बिरोध निवार युक्तिथीरे, थापे दूषण खा ॥ श्ुत०॥४॥ 
द्र्धाथिक्‌ पयोयार्थिक धरेर, नयगम मग अनेक 

नय सामान्य विशेष बेह ग्रहरेःलोकालाक विवेक ॥ त° ।५॥ 
नेदिरे उपगारी कदयोरे, वलति अश्रा ठम । 

द्रव्यश्च॒तने वांद्यो गणधरेरे, मगवर श्रमे नाम ॥ श्रुत० ॥६॥ 
श्रत अभ्यासे जिनपद पामिररे, छठे अंगे साख । 

श्॒तनाणी केवलनाणी समोरे, पन्नवणिज्ञे माख ॥ &त०॥७॥ 
श्रतथारी आराधक सवै ते रे, जाणे अथं स्वभाव । 

निज आतम परमातम सम ग्रहेरेध्यावे ते नयदाब ।श्रुत०।८॥ 
सेयम दरशन ते ज्ञाने वधरे, ध्याने शिव साधत । 

भव स्वरूप चडउ गपिनो लखेरे, तेणे संसार तजत (श्रुत ०॥ २ 
इद्रिय सुख चचल्त जाणी तजेरे, नव. नव अथं तरंग । 

जिम जिम पमे तिम्‌ मन उद्नसेरे,बरे न प्वित्त अनमपशरु ०।।१०॥ 
काल भरसख्याताना भव लखेरे, उपदेशक पण तेह । 

परमव साथी लवन खरोरे,चरण विना शिव गेह ॥ श्रु०।॥११॥ 
पंचम कले शरुत, बल प्रण पय्यरे, वो पण ए आधार । 
देवचद्ध जिन मतनो तरव ए रे,श्रतश्यु घरल्यो प्यार ॥श्र ०।१२॥ 
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साधनी पच भवना १४४१ 


1 डालकर जी 

1 अनुमति दीधी माए रोवती ॥ ए देद्ी ॥ 
रयणावली कनद्धावली, युत्तावलती गुश सय । 
सत्लमध्यने जचमध्य ए, तप करीने हो जीपो रिष मयण ॥१॥ 
भत्रियण तप गुण भादरो, तप तेञेरे दीजे सहु कर्मं । ' 
विषय धिकार सषु टले, मन गंज रे भेजे भव ममं ॥मवि०॥२॥ 
जोगे जय हद्धि जय तदा, तप जाणो हो कमै दूडण सार । 
उषहाणे यो दुदा ऊरी, शिव साघेरे घरषा यणगार ॥१०॥३॥ 
जिपजिमप्रतिज्खाद्रढ थको, वरैरागीभो तपसी हनिराय । 
तिमतिभ युम दल द्ीजतरे,रवि तेजरे जभ शीत विल्लाय॥म०॥४॥ 
ञे भि पडिमा दरे, आसन कप सुधीर । 
अरति सतीन समता भायमरंदण देरे हो जाणत शरीर ॥म०॥५॥ 
जिण साय तप तलवारथी, ख्यो चे हो अरि मोह गयद्‌ । 
तिणि साघुनो हं दास दु, निल व॑दुरे तस परय श्रर्विद्‌ ॥भ० ६॥ 
द्माचार घयगडांगमां, तिम क्यो हो भगवं ्र॑म। 
उत्तराभ्ययन गुणतीशमे, तप सगे हो सहु कमैनो मंग ॥म०॥७॥ 
ते दुबिष दुकर तप उपे, मव पाम आश विरक्त । 
घन्य ! साघु नि दंदण समा, पि खेधकषहो तीललग इसदत्त ।भ.८ 
निज त्तमे कचन भरी, तप पन्न करी शोत 1 
मेव नति लग्धि बल छते, उपमे दो ते सहत ॥ म०॥ & ॥ 


धन्य ! तेह जे घन गृह तजी, तन खेहमो फरी देह । 


निःसेग यनवामे पसे, तपषारी हो ते भमिग्रह रेह ॥भ०।१०॥ 
४२. ५ 


४४८ पराधुनी पच भावना. 
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मेतारज सुकोसलोः वली गजस॒ङमाल् । 
सनतङकमार चक्री पेरे, तन समता टाल्न । रे जीव ० ॥ २३॥ 
कष्ट पल्यां समता रमे, निज आतम प्याय | 
देवद्ग तण भ्ुनि तणा, नित वदु पाय ॥ रे जीव ॥२४॥ 
॥ दाल ७ थी॥ 
॥ पराणी घरीए संवेग विचार ॥ ए देशी ॥ 

ज्ञान भ्यान चारित्रे रे, जो द्रह करवा चाह । 
तो एकाकी भिदरतां रे, जिनकन्पादि साय रे 
प्राणी एकल भावना माच, शिव सारम साधन दाचरे॥ 

॥ प्रणी० ए भांक्णी ॥ १॥ 
साधु भणी गृहवासनी रे, छुटी ममता तेह । 
तो पण गच्छवासीपणो रेोगण गुर पर छे नेदरे ॥ प्राणी ०।२॥ 
वनं मृगनी परे तेदथीरे, छांडि सकत प्रतिर्वध । 
तं एकाकी अनादिनो रेकिणथी तुज प्रतिबेध रे ॥प्राणी०।।२॥ 
शत्रु मित्रता स्वैथी रे, पामी वार अनंत । 
कोण सयय दुश्मन किस्यो रे,काले सहुनो भ॑तरे॥ प्राणी ०।।४॥ 
घांधे करम जीव एकलोरे. भोगवे पण ते एक । 
किण ऊपर किण वातनी रे, राग दवेषनी टेक रे ॥प्राणी ०॥५॥ 
जो निज एकपणु गरेर, डोडी सकल परमाच । 
श्ुडातम ज्ञानादि रे एक स्वरूपे भावरे 1 प्राणीर ॥ ६ ॥ 
मान्यो पण त एकलो.रे, जाश पण तं एक । 
तो ए रुषे इटुंषथी २, प्रीत किसी अविवेकरे ॥ प्राशी० ॥७॥ 
वन साहे गज िंहादि्थी रे विहरतां न रजे जह । 
जिण यासन रषि अथेररेतिण असन निशि दरेेधप्रायी ग 


साधनी पच भावना ५९९ 
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आहारं ग्रहे ठप पारणेजी, करमां लेप विदीण । 
एक बार पाणी पीवता रेःवनचारी चित्त अ्रदीनरे । प्राणी ०।९ 
एह दोष पर ग्रह्णथीरे, पर संगे गुण हाण । 
पर धम प्राही चोरे ते रे,एकपणो सुखद्धाण रे प्राणी ०।॥१०॥ 
प्र सेजोगथी भध सरे, पर षियोगथी मोक । 
तेशो तजी पर मेलावररे,एकपणो निज पोरे } प्राणी ०११) 
जन्म न पाम्यो साथ कोरे साथ न मरशे कोय। 
दुख वैचवा कौ नर्दरिचणभगुर षु लोयरे ॥प्राणी ०।१२ 
परिजनं मरतो दे खीनिरे, शोक करे जन मूद । 
अवसरे वारे पणोरे, सहु जननी रूढरे ॥ प्राणी ॥१३॥ 
रपति चक्री हरी वीरे, एला प्रमव जाय । 
तन घन्‌ परिजन सहु मिलीरेःकोद सखाय न धायरे॥ प्राणी ०।१४। 
ज्ञायक रूप हं एफ दुरे, ज्ञानादिक गुणवत । 
माद्य जग सहु अवर देरेःपाम्यो अर अनतरे ॥प्राणी०॥१५॥ 
करफंड नमिने गाये, दुम प्रधुख छषिराय । 
मूगापुत्र हरिकेशीनारे, वदु हं निद पायरे ॥ प्राणी०॥ १६ ॥ 
साधु चिल्लाती सुत मक्तेरे, वत्ती अनाथी तेम । 
एम भ्रूनि गुण अनुमोदतारे,देवचद्र सु ख खेमरे । प्राणी ०॥१७॥ 
दारु ५भी॥ 

दणिपरे चचरु आउ जीव जागरे \॥ ए देवी ॥ 
चेतन ए तन कारिमो तमे ध्यापोरे, शुद्ध निरंजन देव । 
मविक तुमे भ्यायोरे, शुद्ध स्वरूप अनूप ॥ भविक० ॥ १॥ 
नरभव धावर ङु लघ्यो ॥तु०॥ ज्षाधो समकित सार्‌।मवि०॥ 
जिन आयम रुचिदं यणो ॥तु०॥ श्ालस निंद निवार मवि ङ०॥ 


+~ ^ 
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सम्यांतर सहभावनो ॥ तु° ॥ दशन ज्ञान श्रनैत ॥ म०॥ 
आतम मवे थिर सदा । तु०॥ श्रद्य चरण महत ॥भ०।।३॥ 
तिन जोक त्रिं कालनी ।तु०॥ परिणति तीन प्रकार ॥म०॥। 
एक सते जाणे तिणे ॥त०॥ नाण अर्गेत श्रपार ॥म०॥ ४॥ 
सकस दोषहरं शश्वत ॥ तु० । वीरज परम अदीन ॥भ०॥ 
घच्म तु बंधन प्रिना ॥तु ०।। श्रवगाहना स्वाघीन ॥म०।।५॥ 
पुल सक्रल विवेकथी ॥ तु° ॥ शुद्ध रमति रूष ॥ भ० ॥ 
श्रिय सख निर्पह थर ॥तु०॥ अकषाय अवाह स्वरूप ॥भ०॥६॥ 
दरव्यतणा परिणामथी ॥ त° ॥ अगुरु लघुख अनित्य ॥म०॥ 
सत्य स्वभावमयी सदा ॥ तु ०॥ अस्त्य तजो तुमे मित्त ॥म०॥७॥ 
निज गुण रमतो राम ए, तु° सकल शकल गुण खाण 'भ०॥ 
परमातम पर ज्योति ए, तु° यलख ग्रलेप वखाण भ० ॥८॥ 
पंच पूञ्यथी पूज्य ए, तु> स्वं ध्येयथी व्येय ¦ भर०॥ 
ध्याता ध्यान श्र ध्येय ए, तु ° निश्चे अभेदं ए भरेयं । म० ॥९॥ 
अनुभव करतां एहनो; तु° थाए्‌ परम प्रमोदं ॥ भ० ॥ 
एक रूप अभ्थासशं, तु ° शिव सुखदे तसु गोद ॥ भ० 1२०॥ 
वंध अध ए आतमा, तु° करता अकरता णह ॥ म० ॥ 

एह भोगता श्रभोगता, तु° स्याद्वाद युश गेह ॥ भ० ॥११॥ 
एक अनेक स्वरूप ९, तु° नित्य भनित्य अनादि ॥ भ० ॥ 
सदसदा परिणम्या, तु० 'युक्त सकल उन्माद ॥ भ० ॥१२] 
जप तप करिया खपथकी, तु° अष्ट करम न विलाय ॥ म° ॥ 
ते सहु आतम '्यानथी, तु° चणम खेरू थाय । भ० । १३॥ 
शुद्धातम अनुभव व्रिना, तु० बंध देतु शम चाल ॥ भ० ॥ 
आतम परिणामे रम्या, तु° एदज. श्रास्व पाल ॥ भ० ॥१४। 
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ईम जाणी निज्ञ आतमा, तु बरजी सकल उपाघ ॥ म० ॥ 
उपादेय अवलंवने, त° प्रम सहोदर साप ॥ मर ॥ १५ ॥ 
भरत ईलासुत तेवती, तु° हत्यादिक अनि बंद ॥ भ० ॥ 
शातम्‌ ल्यानथी ए तया, तु प्ररमे ते देवचंद्र ॥म० ॥१६॥ 

॥ दक्ल & टी॥ 
शरुग शुने ्षिदधया ॥ ए देशी ॥ 

भाषना युक्ति निशाणी जाणी, भवो भासक्ति आणीजी । 
योग कषाय कपटनी हाणी, थाये निर्मज्न जाणीजी । भा० १ 
पच भावना ए मुनि मनने, संबर खाणी वखराणीजी । 
बृहतकल्प घत्रनी वाणी, दीठी तेम कदहाणीजी ॥ मा०॥ २ ॥ 
कर्म कतरणी शिव निसरणी, ध्यान खास भनुक्रणीनी । 
चेतन रामठणी ए घरण, मव सषठदर दुःख हरणीजी ॥ मा~॥३॥ 
जयवंता पाठक गुण धारी, राजसामर सुविचारीजी । 
निर्मल च्चान धरम सेमाली, पारक सहु हितकारीजी ॥ मा०।४॥ 
राजहस यद्‌ गुरु सुपमाये, देवचद्र गुण मायजी । 
भमिक जीवे जे मावना भावे, तेह ममित सुख परायजी ॥ मा०॥५॥ 
जेसलमेरी शाद सुख।गी, बद्धेमान वड मागीजी । 
पुत्र कलत्र सकल सोभामी, साघु गुणना रागीजी ॥ मा०॥६॥ 
तस आग्रहथी भावना भाई, टालमंधमां मानी । 
भणशे गुणशे ज ए इात्ता, लदेशे ते सुख शाताजी ॥ भा०॥७॥ 
मन शुद्ध पच मावना मावो, पावन जिन गुण ॒पावोनी । 
मन श्रुनिवर गुण सग वसाव, सुख संपति यद थावोजी ॥ मा०।८॥ 
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॥ दोहरा ॥ 
सुकृत कल्पतरु श्रेणीनी, वर उत्तरकुरु भोमि । 
अध्यात्म रस शशि कल्ला, श्री जिन वाणी भौमि (नौमि ?)।१॥ 
दौपचंद्‌ पाठक सुगुरु, परय बंदी खवदात । 
सार भ्रमण गुण भावना, गाइ प्रसचन मात ॥ २॥ 
जननी पुत्र हित शुभकरी, तिम ए प्वयण माय। 
चारित्र गुण गशबद्धेनी, निरमल शिव सुखदाय । ३ ॥ 
भाव श्रयोगी करण रुचि, श्ुनिवर गु धरत । 
जो गु्चि ना रहि शके, तो सुमते विचरत । ४॥ 
शुषि एक संबरमयी, उद्धरगीक परिणाम । 
संवर निर समितिथी, अपवादे गुणधाम ॥ ५ ॥ 
द्रव्ये द्रज्यत चरणता, सवे साव चरित्त । 
भाव द्रष्ट द्रव्यत क्रिया, सेवि सहो शिव मित्त ॥ ६ ॥ 
प्रातम्‌ गुण प्रागमावथी, जे साधक परिणाम । 
सभिंति गु्चि ते जिन के, साध्य सिद्धि शिबि उम ॥ ७॥ 
निश्चय करण रुचि थै, समिति युर्तिधर साधि । 
परम अर्दिसक भावथी, आराधे निरुपाधि ।। 2 ॥ 
परम महोदय साधवा, जेह थया उजमास । 
श्रमण भिज मादण यति, गवुं तस गुखमाल । ९ " 
॥ डाङ पेली ॥ 

प्रथम गोवाल्णतणे भवेजी ॥ ए देशी ॥ 
प्रथम शर्हिंसक बरततणीजी, उत्तम भावना एह ॥ 
संबर कारण उपदिशीजी, समता रस गुण गेह ॥ 
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्रनीसर श्रिया समिति संमार, आश्व कर तदु योगथीजीः 
दुष्ट चपलता बार ॥ शरुनीखर० ॥ १ 
काय गुप्ति उस्सगनोजी, प्रम समिति अपवाद ॥ 
रिया ते ञे चालवोजी, धरि भ्रागम विधिवाद्‌, मुनी ° ॥२॥ 
ङ्गान प्यान सिञ्छाय्मांजी, थिर बेडा मुनिराज ॥ 
स्याने चपरापणो करेजी, अनुमव रस सुखराज॥ मुनी ° ॥३1 
शनि उटे ददी थङीजी) पामी कारण च्यार। 
जिन वंदन प्रामांतरेजी,' के भाहार निहार ॥ गुनी? ॥ ४॥ 
परम चरण संवर रंज, स्वै जाश मिन दीड ॥ 
शुचि समता रुचि उपमेजी, पिणे मुनिने ए द ॥ मुनी०॥५॥ 
राग वधे थिर सावथीजौ, ज्ञाने भिना परमाद्‌ ॥ र 
अीतरागता शदताजी, षिचरे धुनि सान्दाद ॥ हनी० ॥ ६ ॥ 
ए शरीर मः मूले जी, तरु पोप भादार 1 
जाव भयेगी नवि इजी, स्यां नादि अचार ।|दुनी०॥७॥ 
कंवलाहारे निषार चे जी, एह अंग व्यवहार 1 
घन्य श्रतु परमत्तमाजी, नि निश्वलता सार, मी ॥८॥ 
पर परिणति कृत चपलताजी) कीम मूक्स्यरे एद । , 
एम विचारी कारणेजी, करे गोचर तेह ॥ धुनी० ॥ ९॥ 
केमावेत दयालुभाजी) निस्फी तनु नीराग । 
निर्विषयी गजगृततिप्रेजी, विचरे पुनि महा माग ॥ शुनी०॥ १० 
परमानेद रस अनुमन्याजी, निज गुण रमता धीर । 
५ पनि बेद्ताजी, लिये भवजल तीर ॥ परुनी० ॥११॥ 
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॥ दाल बीजी ॥ 
॥ भावन। मालती चूप्रीए ॥ ए देशी ॥ 

साधुजी समिति भीजी भाद्रो) वचन निर्दोष परकासरे। 

गुधि उत्सगेनो समिति ते, मागें श्रपवाद सुविल्ासरे ॥ साधु ०॥१॥ 

भावना सीजा महात्रततणी, जिन भणी सत्यता प्रूलर । 

भाव भहिसकता वधे, सवे संवर अनुृललरे ॥ साधु° ॥ २॥ 

मोनधारी शनि नवि वहे, वचन ञे श्राश्चच गेहरे । 

अमाचरण ज्ञानने ध्याननो, साधक उपदिसे तेहरे ।॥सापु५॥२॥ 
-- -उदित षयौश्षि जे वचननी, ते करी श्रुत अनुसार । 

बोध प्रागमावी सजञ्ज्ञायंथी, लि करे जगत उपगाररे । साधु ०।॥४॥ 

साधु निज बीयेथी परतणो, नवि करे ग्रहणने स्यागरे । 

ते भणी वचन गुप्ति रहे, एह उत्तमे धुनि मारे । साधु ०॥ ५॥ 

योग ञे आश्रवपद हतो, ते कर्यो निरा रूपरे । 

लोहथी कंचन यनि करे, सावा सभ्य चिद्रूपरे ॥साधु०।६॥ 

अरम हित प्र हित कारणे, भाद्रे पाच सिक्चायरे । 

ते मणी असन वसनादिका, श्रय प्व अववाय रे साघु ०॥७॥ 

जिन गुण स्तवन निज तच्छे, जोहवा करे अभिरोषरे । 

देशना मन्य प्रतिबोधवा, वायसा करण निज बोधरे॥ साधु ०॥८॥ 

नय मम भंग निदेपथी, स्वहित स्याद्ादयुत वारे । 

सोल दश चार गुणस भिति, के अनुयोग सुपदाशरे साधु ०॥&॥ 

चत्रने अथे अनुयोग ए, बीय नियुक्ति संजुत्तरे, 

तीय भाभ्ये नये मावियो, युनि बदे वचन एम तेरे ॥षाधु०।।१०॥ 

ज्ञान सुद्र समता भया, संरी दया भंडाररे। । 

तश्च मानद्‌ आस्वादता, चंदिए चरण गुशभाररे ॥ साधु ०।॥१९॥ 
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मोह उदये अमोदी जिया, शद्ध निज साध्य लयलतीनरे । 
देवद तेद भनि व॑दिये, ज्ञान अग्रत रस पीनरे साधु ° ॥१२॥ 
॥ ढाल श्रीजी ॥ 

॥ श्षाङ्रिया मुनिवर ॥ ए देशी ॥ ` 
ममिति तीतरी एषद्धाजी, पांच महाव्रत भूल । 
श्रगहारी उत्सगैनोजी, ए श्रपवाद भमूल; 
मनमोहन अनिवर समिति सदा चिच धार ॥ १॥ 
चेतनता चेतनतशीजी, नवि प्रमंगी तेद । 
विश प्र सन्धुख नवि करेजी, आतमरती वती अह ॥भन ०।२॥ 
काय योग पद्रल ग्रहेजी, एह न भातम धर्म । 
आखग करता भोगताजी, ह माहरो ए मम ॥ मन० ॥ ३॥ 
श्रणभिसंधि चल वीर्यनीजी, रोषक शक्ति अमाव । 
पण अमिसंधिज वीर्येयीजी, कीम प्रहे परमाव ॥ मन० ॥४॥ 
हम पर त्यागी संवरीजी, न प्रहे पुद्गल खंष । 
साधक कारण राखवाओी, श्रशनादिक संबेध ॥ मन० ॥ ५॥ 
श्रातम्‌ तख अर्नतवाजी, ञान विना न जणाय । 
तेह प्रगट करवा भणौजी, श्रुत सज्ज्ञाय उपाय ॥ मन ०॥६॥ 
तेह जेहथी देह रदेजी, भादारे रलवान्‌ । 
माध्य अधूरे देतुनेजी, केम ते गुणवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तु अनुयाय ब्री्यनोजी, वर्तन श्रशन संजोग । 
शद्ध यटि सम जाणीनेजी, अरशनादिक उपमोग ॥ मन० ॥८॥ 
सो साषकता नवी श्रहेजी, तो न प्रे भादार। 
जापक परिशति वारवाजी, अरशनादिक उपचार ॥ मन ०॥९॥ 
युदतालीसे द्रष्यनाजी, दोष तजी नीराग । 
अरमंभ्राति पूस््षो विनाजी, अमर पेरे बडमाग ॥ मन०॥१०॥ 
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तत्व सुचि तश्नाश्रयीजी, तत्व रसीक निग्रथ } 

कृं उदये आहारताजी, मुनि मने पली पथं ॥ मन ० ।॥११॥ 
लाभथकी पश धन लहेजी, अति निनेरा करंत । 

पाम्थे श्र व्यापकपणेजी, निरमल यत महत \ मन०॥१२॥ 
श्रगाहारता साधताजी, समता श्रमृत कद । 

भिज श्रमण बाच॑यमीजी, ते षदे देवचेद ॥ मन० ॥ १३॥ 


॥ हाल घोथी ॥ 
॥ भोरीडा हंसरि विषय न राचीए्‌ ॥ ए देशी ॥ 


सभिति चोथीरे चड गति वारणी, 
भाश्ची भरी जिनराज । 

राखा परम अर्दिसक भुनिषरे, 
चादखी ज्ञान समाज ॥ १॥ 
सहज संवेगीरे समिति परिणमे, 
साधन आतम कान) 

आराधन ए संचर मानो, 

- भव जल तारण जहाज ।। सहज ० ॥ २॥ 
अभिलाषी निज आतम तखन, 
साखी करि सिद्धति ॥ 
नाखी सवं परिग्रह समने, 
ध्यानाकाशीरे रत ॥ सहज० ॥ २ ॥ 
सवर प॑चत्तणी ए भावना, 
निरुपाधिकः प्रमद्‌ । ` 
सवे परिग्रह त्याग असंगत, 
तेनो ए भवाद्‌ ॥ सहज ० ॥ ४ \ 
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शयाने भरुनिवर उपकरण संग्र, 

जे परमाव चिरत 

देह भअमोदी रे नवि लोदी कदा, 
रलेत्रयी संपच् ॥ महज० ॥ ४ ॥ 


माच अर्हिखक्ता कारण भणी, 

द्रन्य अहिंसक माषि । 

रओदरण एख वस्नादिक धरे, 

बरवा योग समाधि 1 सहज ० ॥ ६ ॥ 


शिच साषननो मूल ते द्वन, 
तेहनो हेत सद्सराय । 

ते भराहारे ते बलि पाग्रथी, 
जयशा९ ग्रहवाय ॥ सहज ० ॥ ७ ॥ 


भाल तरेण नर नारी अंतमे, 

नभ्न दुरगच्छानो हेतु । 

तिणे चोक्लपट ग्रही धुनि उपदिश, 
शद्ध धरम संकेत ॥ सहज० ॥ ८ ॥। 


दंस मस्तक शीतादि परिषहे, 

नरे ध्यान समाधि । 

कम्पक भादिक निरमोदहीपणे, 

घारे धुनि निरा 1 सहन ० ॥ ९ ॥ 
लेष श्रक्तेय नदीना ाननो, 

कारण दड प्रदंव 1 

दश व॑रकालीक मग्र स।सथी, 

ठन पिरठाने रे सव ॥ सदज० ॥ १० ॥ 
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क क्क कक 


लघु सजीव सचित्त रजादिनो, 

वारणा दुःख संवह्‌ । 

देखी पूरे एुनिवर तेदथी, 

ए पूरव भ्ुनिषड़्‌ ॥ सदहज० ॥ ११॥ 


पुद्गल खंध ग्रहण निखेवन, 

द्रश्ये जयणारे तास। 

भावे आतम परिणति नवनवी, 

ग्रहतां समिति प्रकाश )। सहज० ॥ १२॥ 


माधक माव श्रदेषपणे तजे, 

साधक ले गत राग । 

पूरव गुण रच्क पोषकपशे, 

नीपजते शिव माग ॥ सहज० ॥ १२ ॥ 
संजम भरे संचरता मि, 

हरे कम कलंक । 

धरता समता रस एकस्वतः, 

तश्च रमणी निशंक ॥ सहज ० ॥ १४॥ 
जग उपगारी रे तारक भन्यना, 

लायक परणानंद । 

देवचद एवा मुनिराजना, 

वंदे पय अरर्विद्‌ ॥ सहज ० ॥ १५ ॥ 


॥ हार पांचमी ॥ 
॥ चेतन खेतजेरे ।॥ ए देशी ।॥। 


पंचमी समिति कदि भति सुंदरूरे, 
पारिटावणिया नाम | 


अट प्रवचन मातानी स्दराग्रो ५५६. 
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प्रम अर्हिसक घर्म वधारखी रे, 
मृदु करणा परिणाम ॥ १॥ 


धुनिवर सेचज्यो रे, 

समिति सदा सुखदाय ! 

धिरता भवि तयम सोदहायद्धेरे, 
निरमल संबर थाय ॥ एनिबर० ॥ २॥ 


देद नेहथी चंचलता वषे रे, 

निकमे दुष्ट कषाय । 

विण तदु राग ध्याने रेजी, 

ज्ञान चरश सुपसराय । प्रुनि० ॥ २॥ 


जिहां शरीर तिहा मल उपजेरे, 
तेह तणो परिहार । 

करे जं चर धिर भगदृह्पार, 
पक्रल दगा बार ॥ एनि० ॥ ४॥ 
संयम बाधक आत्म विराधनारे 
भ्राखा पातक जासि । 

उपधि भशन शिप्यादिक प्रख्वे रे, 
श्रायति जाम पिद्ाशि ॥ प्रु ॥५॥ 
वध्या भदारे तपीया प्रस्तरे रे, 
निज कोटे भ्रग्रमाद । 

देह भरागी भात भष्यापतरि, 
घीरनो ए भपव्राद्‌ ॥ ० ॥ ६ ॥ 
मंलोकादिक द्‌१श प्रिहरी २, 

बरी रामने हेष । 
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आगम रीते परढवशी करेरेः 

लाघव हेतु पिरशेष ।॥ प्ु° ॥ ७॥ 
कल्पातीत श्राहालंदी चमी रे, 

जिन कल्पादि पुनश ॥ 

तेने परटचणा एक मल तशी रे, 
तेह श्रस्प क्ली दीस ॥ मु०॥८॥ 


रात्रे प्रशरवशादिक परल रे, 
विधिङकृत मंडल उम । 

थिचिर कश्पनो प्रति श्रपवाद दरे, 
ग्लानादिक नहि काम ॥ यु०॥९॥ 


एह द्रभ्यथी भावमारे, 

बाधक जे परिणाम । 

देष निवारी मादकता विना रे, 

स्थं विभाव विराम ॥ प्रु° ॥ १० ॥ 


स्रातम परिणति तखमयी कररे, 
परिहरता परमाव ॥ 

द्र्य समिति विणं भावमशणी धरेरे, 
मुनिनो एह स्वभाव ॥ भरु° ॥ ११ ॥ 


पंच समिति समता परिशामथी रे, 
तमा कोष गत रोष | 

\ भावन पावन संयम साधतरे, 
करता गुण गण पोष ॥ मु०॥.१२॥ 


साध्यरसी निज तसे तन्म्यीरे, ` 
उद्धरंगी सिरप्राय । 


स्ट प्रतेचन मातानी सम्ज्ञायो ४५६१ 





योग क्रिया फ़ल भाव ध्वंचतारे, 

शुचि अनुमव सुख दाय ॥ य° ॥ १३॥ 
आणायुत्त नाणी दर्शनी रे, 

निश्चय निग्रह व॑ । 

देवचंदर एहवा निर्य तेरे, 

शुन गुरु तख महंत ॥ ° ॥ १४॥ 





॥ दाख छुद्र ॥ 
॥ वैरामी थयोरे ॥ ए देशी ॥ 
युनि मन वि कये, मन ए यस्च गेहोरे । 


मन ममता रसी, मन्थरे टालो यति वर तेदोरे ॥ रमि ०।१॥ 
पृष्ट तरग चित्त ते क्यं रे, सो मोह रपति प्रधान । 

शराव रीद्रनो सत्र एर, रोक {11 ठ ज्ञान निषानरे । नि ०।२॥ 
गुप्ति प्रथम ए माघुनेरे, धमे श॒कलनोरे कंद । 

वस्तु धर्म चितन रम्यारे, साषे पूणौनैदरे ॥ श्रुनि° ॥ ३॥ 
योग ते पूद्घल जोग दरे, बि श्रमिनव कम 

योग वचचैना कंपनारे, नवि ए अतम धमरे ॥ शवि० ॥ ४ ॥ 
वीय चपल परतमीरे, एह न साघक पक्ष । 

श्वान चरण सहकारनारे, यरताये रुनि दषरे ॥ धुनि ॥ ५ ॥ 
सतिकन्प्रक गुण माधनरे, ध्यानीने न सुदाय । 

निर्विकल्प अदुमनर रमीरे, मारमानदी यापे ॥ अुनि० ॥ ६॥ 
रलनत्रयीनी मेदवारे, एद समल व्यवहार । 

त्रिगु बी एकषवतारे, निम्न भासावारे ॥ एनि० ॥ ७॥ 


॥81 
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शुक्रष्यान श्तलवनी रे, ए परण साधन दाच । 

वस्तु धमे उडरंगमां रे, गुण गुणी एक स्वमावरे॥ मुनि ० ८॥ 
परसष्ाय गुण वत्तेना रे, वस्तु धरम न काय । 

साभ्यरसी तो कीम ग्रहेरे, साधु चित्त सहाय रे ॥ नि ॥९॥ 
धारम रुचि श्रारमालयी रे, ध्याता तख अनंत । 

स्थादबाद ज्ञानी प्रुनिरे, तख रमण उपसत रे ॥ पुनि ० ॥१०॥ 
नवि श्रपवाद रुचि कदर, शिव रसया अनगार । 

शक्ति यथागम सेवतारे, निदे कम प्रचार रे) ञुनि० ॥१९१) 
शद्ध सिद्ध निज तन्छता २, पूर्णानंद समाज । 

देवट्‌ पद्‌ साधतारे, नमीए ते मुनिराज २॥ मुनि ॥१२॥ 


री 


॥ दार खातमी ॥ 
सुमति सदाए दीर्मे धरो ॥ ए देशी ॥ इमि ० ॥ 
वचन गु्धि सुधी धरो, वचन ते कम सहाय, सलुणा । 
उदयाभरत ञे चेतना, निश्चय तेह अपाय, सलुणा।॥ ० ॥१॥ 
वचनं अगोचर श्रातमा, सिद्ध ते अचनातीत, सलुणा । 
सत्ता अस्ति स्वमावमां, माषकं भाव नीत्त, सलणा ।ब ०।२॥ 


श्रजुमव रस आस्वादता, करता आतम ध्यान सञ्ुणा । 
वचन ते बाधक भाव छे, न षदे मुनि अदीन, सलुणा ॥ व° ॥२॥ 
ब्रचनासव पलटाववा, युनि साधे स्वाण्याय, सलुणा । 

तेह सवथा गपवो, परम महारस थाय, सलुणा॥ च० ॥ ४ ॥ 
भाषा गृद्धल वगणा, ग्रहण निसगे उपाधि, सलुणा । 
फरवा श्चातम वीयने, श्याने प्ररे ग्याथी, सलुणा। च० ॥ ५ ॥ 


~~~ ~ ~~ न ^ ~~~ 
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यावते वीरज चेतना, आतम गुख संपत्त, सलुणा । 
तावत सर्वे निर्भरा, आास्नवपर आयत्त, सुण ॥ व० ॥ ६॥ 
ईम जाणी चिर संजमी, न करे चपलीमंथ, सलुणा । 
श्रात्मानंद्‌ आराधतां, ्रातेच्छी निर्य, सल्णा ॥ व° 1७॥ 
साण्य शद परमारमा, तसु साघन उत्सर्म, सलुणा । 
बारे मेदे तप द्विषिे, सकल श्रे्ठ व्युत्सर्ग, सलुणा ।। १०।८॥ 
समकित गुण गुणठाणे कर्यो, साध्य श्रयोगी माव, सलुणा । 
उपादानता तेदनी, गुिरूप धथिरमाव, सलुणा ॥ ब० 1 ९ 11 
गुप्ति रुचि गुप्ते रम्या, कारण समिति प्रप॑च सलुणा । 
करता पिरता ददता, ग्रदे तख गुण सच, सलुणा ॥१०।॥१०॥ 
अपवादे उत्मगनी, दृष्टि न चू जेद, सलुणा 1 
प्रणमे नित्यप्रये भावशु, देवचं्र एनि तेह, सलुणा।त्र०।११॥ 





॥ ठार च्राठमी ॥ 


॥ पलना चोरप्त प्रञुनीने श्चिर्‌ चटे ॥ ए देशी ॥ 
गुप्ति संमायो रे त्रीजी मुनिवर, 
नेहयी परम श्रानदोजी । 
मोह त्ते पनपाठी परिगले, 
प्रगटे श्वान भ्रमदोजी ॥ गुप्ति ॥ १॥ 
करि शुम श्यमे मवभ्रमनेदधे, 
तिण तजि वनु व्यापारोजी । 
चंचल माव ते मास्व मूत्त छे, 
जीव श्रचल अविकारीमी ॥ गुप्ति० ॥२॥ 
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हृदि विषय सकलनो द्वार ए, - 
व॑ध हेतु द्रह एहोजी । 
प्भिनव कमं ग्रहे तनु योगथी, 
तिश थिर करिए देहोजी ॥ गुपि० ॥ ३ ॥ 
छ्मातम वीय फुरे परसंग जे, 
ते किये तज योगजी । 
चेतन सत्ता रे परम अयोगी छे, 
निर्मल धिर उपयोगजी ॥ गुषि० ॥ ४ ॥ 
जावत कंपन तावत वेध द, 
भाख्युं मगषई शमेजी । 
ते मदे धुव तख रसे रमे, 
माह ध्यान प्रसंगेजी ॥ गुपि० ॥ ५ ॥ 
वीयं सहायी रे श्रातम धमनो, 
चल सहज अप्रयासोजी । 
ते परमाव सहायी किम करे, 
षुनिवर गुण आवासोजी ॥ युश्ि० ॥ & ॥ 
खंती अुत्ती यर्किचनी, 
शौच जह्मधर धीरोजी । 
विषय परिषह सेभ्य बिदारवा, 
वीर प्रम सौडीरोजी ॥ गुश्चि० ॥ ७ ॥ 
कमे पडल दल य करवा रसी, 
भतम ऋऋडि समृद्धाजी । 
देवचंद्र जिन श्राणा पालता, 
वदो गुरु युण श्ृद्धोजी ॥ गुध्ि० ॥ ८ ॥ 
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॥ ढा नवमी ॥ 
॥ रपीयानी देशी ॥ 


घमे धुरर घुनिवर सद्चही, 

नाण चरण संपस्न, सुगुण नर । 

दरि मोग तजी निज सुख भजी, 

मवचारक उदूविम, सुगुण नर ॥ षमै० ॥ १॥ 


दन्य माव साची सरघा घरी, 
परिदरी शंकादि दोष । सुयुख नर । 
कारण कारज साधन भादरी, 

भरी दुष्यान संतोषं ॥ सुगु ॥ २॥ 
शख पर्याये वस्तु परता, 

शीख उमय भंडार । सु० । 
परिणति शक्ति स्वरूपमां परिणमि, 
करता तसु ष्यहार ॥ सुयु° ॥ ३ ॥ 


लोकसभ बीतिगिच्चा वारता, 

करता संयम इदि । 

यल उत्तर गुण सर्वं संभारा, 

धरता भतम शुद्धि ॥ सुगु° ॥ ४॥ 
श्रवधारी शुतधरनिश्रारसी, 

घसि करया प्रिक जोग । 

भनभ्यासी अभिनय शवसाना, 
भविनासी उपयोग ॥ सगु० ॥ ५ ॥ 


द्रब्य भाव भ्रासरष मल ठालता, 
पारत संयम सार । घगु° ॥ 
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साची जेन शिया संमालता, 
गालता कम विकार ॥ सगु° ॥ ६ ॥ 
सामाथिक्‌ श्रादिक गुण भ्रेणिमां, 
रमता चडते रे माव ।॥ सुगु° ॥ 

तीन सोकथी भिन्न तरैलोक्मां, 
पूजनिक ॐ जसु पाय ॥ सुगु° ॥ ७॥ 
अधिकं गुणी निज तुल्य गुणीथकी, 
मिलता ते युनिराज ।॥ सुगु° ॥ 

परम समाधि निधि भवजलधिना, 
तार्ण तरण जहाज ॥ सुगु० ॥ ८ ॥ ` 
समकितर्वेत संयम गुण रहता, 

ते धरवा श्रषमथं ॥ सुगु ॥ 

संवेग पक्ती भवे शोभता, 

केता साचो रे अथं ॥ सुगु° ॥ ९॥ 
श्राव प्रशसाए नवि माचता, 

राचत्ता भनि युंणरंग ॥ उुयु० ॥ 
श्ग्रमत्त शुनि श्चुत तक्र पूवा, 

सेवे जासु अमंग ॥ सुगु° ॥ १० ॥ 
सदहणा आगम अनुमोदता, 

गुणकर संयम चाति ॥ सुगु० ॥ 
व्यवहारे साची ते साचवे, 

यति लाभ संमा. सुयु० ॥. ११ ॥ 
दुकरकारीथी अधिका-कहेः 

बृदरकल्प व्यवहार ` ॥ सुगु° ॥ 
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उपदेश माला सगवहै भंगे, 

गीतारथ अधिकार ॥ सुगु° ॥ १२॥ 
भाव चरण स्थानक फरस्या बिना, 

न हुवे सेयम धर्म । सुगु० ॥ 

ते याने जूट ते उच्वरे, 

जे जाये प्रवचन म्म ॥ सुगु° ॥ १२॥ 
यश लामे निज सम्मत थापवा, 
परजनरंजन काज ॥ सुगु ॥ 

ज्ञान क्रिया द्रव्यत विधि साचवे, 

तेद नहि ध्रूनिराज ॥ सुगु° ॥ १४ ॥ 
बाद्य दया एकि उपदिशे, 

श्रुत भा्नाय विद्दीण ॥ सुगु° ॥ 

चग पेरे ठगता मूरख लोके, 

महु ममसे तेह दीन ॥ सुगु° ॥ १५॥ 
श्रष्यातम परिणति सान ग्रही, 

उचित वहे आचार ॥ सुगु° ॥ 

जिन श्राणा अविराघक् पृरुप जे, 

घन्य तेहनो अवतार ॥ सुगु° ॥ १६ ॥ 
द्रन्य क्रिया नैमित्तिक देतु, 

भावघमे लयलीन ॥ सुमु ° ॥ 
निरूपाधिकवा जे निज भगानी, 

माने लाम नविन ॥ सुयु० ॥ १७॥ 
परिणति दोप यशी जे रिदा, 

करेवा परिणति धम ॥ सुगु° ॥ 


५६८ 


अष्ट प्रवचन मातानी सज्छ्यायो, 
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योग प्रंथना माच प्रकाशता, 

तेद ` चिदारे हो कम ॥ सुयु° ॥ १८॥ 
ल्प क्रिया पण उपकारीपणे, 

ज्ञानि साधे हो सिद्ध । सुगु° ॥ 

देवचद्र सुषिरित मुनिश्दने, 

प्रणम्यां सथल समृद्धि ॥ सुगु° ॥ १६ ॥। 








॥ कट्छश्य ॥ 
|| राग धन्याश्री ॥ 


ते तरियारे भाते तरिथा, 

ञे जिनशाशन अनुसरियजी । 

जेह करे सुविहित युनि फिरिया, 

ज्ञानागरत रस दरियाजी ॥ ते तरिथा० ॥ १॥ 
विषय कषाय सहु परिहरिया, 

उत्तम समता बरियाजी । 

शीत सनाहथकी पाखरिया, 

भवसध्रुद्र जलल तरियाजी ॥ ते तरिथा० ॥ २॥ 
समिति गुपतिश्ं ज परिवरिया, 

आतमानेदे मरिथजी । 

आस्रव द्वार सकल अवारेया, 

वर संवर सवरियाजी ॥ ते तरिथा० ॥ ३॥ 


खरतर मुनि आचरणा चरिया, 
राजघ्रार गुख गिरियाजी । 
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ता 
ज्ञाने धरम सप ष्यनि विया, 
श्रुत रदस्यना रसियाजी ॥ ते तरिया० ॥.४॥ 
दपचद्‌ पारक पद धरिया, 
विनय रयण सापरियाजी । 
देवच॑द घूमि गुण उचरिया, 
कम अरि निफसियाजी ॥ ते तरिया० ॥५॥ 
सुरभिर सुंदर निनषर मंदिर, 
शोभित नगर सवाहैनी । 
नबानगर्‌ चोमासु करने, 
छनिवर गुण धति गाईजी ॥ ते तरिया० ॥ ६ ॥ 
4 
श्ररिहा अरणविचार्यो, 
विस्तरि जस संपदा । 
नि््रथ बदन स्तवन रूर्ता, 
परम मगल उख संदा ॥ १॥ 
-@-==- 
[१ [1 ९. [ ०९ १ 
॥ खथ ओ ब्रमजनाना सच्छछाय लख्यत ॥ 





1 हा १ ली ॥ 
नाटकीयानी नदनी ॥ ए देशी ॥ 
गिरि वैतताव्यने उपर, चरका नयरी लो ॥ अटो चक्रांका° ॥ 
चक्रायुष राजा तिहा, जीस्या सवि वथरी सो ॥ 


रदो जीत्या० ॥१॥ 
७६५ 1 


४५७० प्रमजनानी सज्य. 
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मदन लता तसु सुदरी, गुण शीतल अचंमा जलो ॥ रहो गुण०॥ 
पत्री तास प्रभजना, स्पे रत्तिसमान्लो ॥ 
| अहो रपे० ॥ २॥ 
विद्याधर भुचर सुता, बहु मिलि इक पते लो ॥ यहो बहु° ।; 
राधावेध मंडावियो, घर घरपा खंते लो ॥ अहो चर० ॥ ३॥ 


कल्या एक दजारथी, प्रमंजना चाली लो ॥ अहो प्रभंजना ०॥ 
श्रां संडमां आवर्ता, बन खंड विचाली लो ॥ 
अहो न° ॥ ४ ॥ 
निग्रंथी सुप्रतिष्टता, बहु धणणी संगे लो ॥ अहो बहु° ॥ 
साधू विहारे विचरता, वदे मनरंगेलो॥ _ 
अहो वंदे० ॥ ५।। 
भयो पूञे ए वडो, उमाहो स्यो छे लो ॥ श्रदो उमाहो० ॥ 
विनये कस्या विनवे, वर वरता इच्छे लो॥ 
अहो वर०।॥ ६ ॥ 
ए श्यो हित जाणो तुमे, एथी नवि सिद्धि लो॥ भदो एथी ०॥ 
विषय दलादल विष जिहां, शी अमृत बुद्धि लो ॥ 
अहो शी० ॥ ७॥ 
मोग संग कारमा कट्या, जिनराज सदर लो ॥ अहो जिन०॥ 
राग देष संगे वधे, भव भ्रमण सदार. ल्लो ॥ 
प्महो भव० ॥ ८ ॥ 
राज सुता कहे साच ण जे माखो बाणी लो अहो जे° ॥ 
पण ए भूल अनादिनौ, किम जाए छंडायी लो ॥ 
॥ अदो ॥ किम० ॥ 8 ॥ 
१ साघ्वीजी,  _ 
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जह ठञे ते धन्य ठे, मेवक जिनजीना लो ॥ भहो सेब०॥ 
हमे जड पुद्धल रस रम्या, मोहे लयक्तीना रो ॥ 
हो मोहे० ॥ १० 1 
श्रण्यात्म रस पानी, मीना नि राया स्तो ॥अहो मीना०॥ 
ते प्रपरिणतिरति तजी, निज तचे समाया लो ॥ 
रहो निज० ॥ ११ ॥ 
मने प्ण करषो घटे, कारण संयोगे लो) भहो कारण०॥ 
पण चेतनता परिणमे, जड पुद्रलना भोगे लो ॥ 
अहो जड० ॥ १२॥ 
श्वर कन्या पण उद्र, चिंतित हमे कीजे लो ॥ रहो चि०॥ 
पधी परम पद सावा, उथम सापिेलो॥ 
हो उयम० ॥ १२॥ 
परमंजना कदे हे सखी, ए कायर प्राशी लो शह ए कायर ० ॥ 
धमै प्रथम करषो सदा, देवचद्रनी बाणी लो ॥ 
हो देवचंद्रनी° ॥ १४॥ 


॥ दार २ जी॥ 
॥ हु वारो घना तुक्च नाणनदैप्त ॥ एदैरी॥ 


कदे साहुणी सुण कन्यकारे । घन्या । ए संमार फसेशा ॥ 
एने जे हित करि गणे रे । घन्या । ते मिथ्या धविपरे ॥ 
सु्गानी कन्पा सांमर हित उपदेश । जग हितकारी भिनेशरे ॥ 
सुश्चानी० । कीजे तसु भादेणरे ॥ सु्ानी° ॥१॥९ श्राकणौ॥ 
खरदीने ज षोकवं रे! चन्या । तेन श्रेष्ठान्‌ ॥ 

रतनत्रयी खाक्न कसेः त्या महापान परे।ए०२॥ 


४७२ प्रभंननानी सज्क्ाव. 


जे पुरुष घरवा तशी रे । कन्या । इच्छा दये ते जीव ॥ 
श्ये संबघपणे भो रे । कन्या । द्वारी कालल सदीव । सु ० ३॥. 
तंच प्रभंजना चितषेरे । अप्पा तुं चे श्रनादि ्रनंत ॥ 
ते पण॒ भरुज सत्ता समोरे । अप्या । सहज अदत सुमरदतरे ॥ 
 सु° ॥ ४॥ 
भव ममतां यवि जीवथी रे । अप्पा } पाम्या सति सबंध ॥ 
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मात पिता भराता सुतारे, अप्पा | पुत्र वधु प्रतिर्वेधरे ।। सु० ५॥ 


श्यो संबंध कहं इहारे । अप्पा । शत्रु मित्र पण थाय ॥ 
मित्र श्रता बली सहे रे । अप्पा । इम संसार स्वभावरे॥ 
प° ॥ 
सत्ताः सम सवि जीव डे रे। अप्पा | जोतां चस्तु स्वभाव ॥ 
ए साहरो ए पारको रे । श्रप्पा ! सवि आरोपित भावरे ॥ 
सु°॥ ७॥ 
गुरुणी आगल एव रे । श्प्पा । जूं केम कदेवाय ॥ 
स्वपर विवेचन कीजतां रे । अप्पा  माहये कोई न थाय रे॥ 
सु०॥ ८ ॥ 
भोगपणो पण मूलथी रे अप्पा | माने पुद्गल खंध ॥ 
हं मोगी निज भवनोरे । ष्पा । प्रथी नहि प्रतिबंध रे ॥ 
सु०॥९॥ 
सम्यक्‌ध्याने पर्हेचतारे । अप्पा । हं अमूत्ते चिद्रष रे ॥ 
कत्ता भोक्ता त्छनो रे । अप्पा । अक्तय अक्रिय अनुप रे॥ 
सु ॥ १० ॥ 
सवे विभाव थक जदो रे । अप्पा । निश्चय निज अलुभूति ॥ 
पूणोनंदी परिशमे रे। अष्पा० । नहि पर परिणति रीति॥ 
सु° ॥ १९१॥ 
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सिद्ध समो ए संग्रहे रे । भ्रष्पा० } प्र रगे परलटाय ॥ 
सगांगी मावे करी रे ! भ्रप्या० । अयुद्ध विभाव शपायरे ॥ 
२० ॥ १२॥ 
शद्ध निश्चय नये करी रे। अप्पा । आतम भाव यनंत । 
तेह भशुद्धनये करी रे । श्रप्या० । दुष्ट बिभाव महंत रे ॥ 
सु2 ॥ १३॥ 
द्ध्य करम क्त थयो रे! अप्पा० । नय अशुद्ध व्यवहार ॥ 
तेह निवाय स्पदे रे । अप्पा० ! रमतां शद्ध व्यवहार रे ॥ ` 
सु° ॥ १४॥ 
भ्यवदारे समरे थे रे। धप्पा० । समरे निभय तिवार । 
प्रवृति समारे विकल्पने रे । प्या ° । तेथी परिणति सार रे। 
सु° ॥ १५॥ 
एद्गलने पर जीवथी रे । श्रप्पा° । कीधो मेद विज्ञान ॥ 
वाधकता दूरे रति रे । अप्पा° । हवे इण रोके ध्यान रे ॥ 
सु०॥ १६ ॥ 
श्मालंवन भावन वसे रे। अप्पा० । धरम घ्यान प्रगटाय ॥ 
देवचद्र पद माधवा रे । अप्पा° एदिज शुद्ध उपाय रे ॥ 
सुन्वानी° ॥ १७ ॥ 


1 राय ३ जी ॥ 
]\ दो ठडोरे मुन सिम अगनो चूलो ॥ ए देशी ॥ 


्ायो योरे भलुमव श्रातमचो आयो । 
शुद्ध निमित्त श्रालमन भजतां, -यालमा्लबन पायो रे ॥ 
अनुमन० ॥ १ ॥ 


४७४ पमंननानी सज्खाय. 
आतमकतत्री गुण प्रजाय विधि, तिहा उपयोग रमायो । 
प्र परिणति पररीते जाणी, तापर विकल्प गमायो रे ॥ 
अनुमब० ॥ २॥ 
पृथकत्व वितं धकल भ्रारोदी, गुण गुणी एक समायो । 
परजय द्रव्य विततकं एकता, दुद्धर मोह खपायो रे ॥ 
्रजु०॥२॥ 
शर्नतालु्घी सुभटने कादी, दशन मोह गमायो । 
तिरि भति दहेतु प्रङृति चय करी, थयो श्रातमरस रायो रे ॥ 
श्रनु० ।। ४ ॥ 
द्वितीय दत्तीय थोकडी खपावी, षेद युगल चय थायो । 
हास्यादिक सचाथी वसी, उदय वेद्‌ मिटायो रे ॥अनु०।।५। 
थह वेदी ने अविकारी, हण्यो संजलनो कषायो 
मायो मोहचरण खायक करी, पूरण समता समायो रे ॥ अनु ०।६॥ 
घनघाती तिक योद्धा लडिया, ध्यान एक्र्ने ध्यायो । 
ज्ञानावरणादिक भट पडिया, जीत निशान धरयो रे ॥ 
्रसु०° | ७ ॥ 
केवलन्ञान द्रशनगुण प्रमद्या, महाराजपद्‌ पायो । 
शेष भाती कमे चिण दल, उदय अ्रवेध दिखायो रे ॥ 
श्रनु° | ८ ॥ 
संयोगी केवली थयां प्रम॑जमा, लोकालोक जणायो । 
तीन कालनी तरिविधं घत्तना, एक समे ओलखायो रे ॥ 
अनु० | 8 ॥ 
सने साधये वेदना कीषी, गुणी विनय उपजायो । 
देव देवी तव स्तवे गुणस्तुति, अगजय पडद चजायो रे ॥ 
असु० | १०॥ 
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सहस्र कन्यका दीका लीधी, आश्रव सबं तजायो । 
जग उपगारी देश विहारे, शद्ध धरम दीपायो रे ॥ 
श्रनु° ॥ ११ ॥ 
कारण जोगे कारज साघे, तेद चतुर गाईने । 
भतम साधन निर्मल साघे, परमानंद पाने रे ॥ 
श्मसु० ॥ १२॥ 
ए अधिकार कद्यो गुणरागे, वैरागे मन भाबी । 
वसुदेव ईडते अनुसारे, इनि गुण भावना भवी रे ॥ 
ससु° ॥ १३॥ 
धुनि गुण थुणतां मावचिञयुदधे, मव विछेदन थावे । 
द पद एदथी उलसे, साधन शक्ति जमवे रे ॥ 
श्रनु° ॥ १४ ॥ 
मुनि गुण गावो मानो भावन, ष्यावो सदन समापि। 
रल्त्रयी एकस खेल, मिटे भ्ननादि उपाधि २ ॥ 
अनु०° ॥ ११५ ॥ 
राजसागर्‌ पारक उपगारी, च्लानघरम दातारी। 
दीपचंद पाठक खरतर वर, देवचद्र सुखकारी रे ॥ 
अ्रनु० ॥ १६॥ 
नयर सीबडी माहे रहने, वाचंयम स्तुति माई 1 
श्रात्म रसिक भोता जन मनने, साधन रुचि उपजा २ ॥ 
रनु ° ॥ १७॥ 
इम उत्तम गुण माला गावो, पावो हरप वधाई । 
जैन धरम मारग रुचि करता, मगल लील सदा २ ॥ 
भ्रनु° ॥ १८६ ॥ 
- 3५ - 


५७६ टंटणमुनिनी सञ्जाय. 


कि का क, कि 


॥ श्रथ इंडणमुनिजीनी सञ्ज्चाय ॥ 





॥ वनिता विहसीमे विनवे | ए देश्ची ॥ 


धन घन ठंदण मुनिवर, कृष्णनरेसर पुत्रो रे; 
गुणमणि लचणिम शोभतो, लखमी लीला जतो रे, धन० ॥१।। 
कोमलं कमला कामिनी, मूकी एक हजारो रे; 
नेमिवचन वेरागीयो, लीधो संजम मारो रे. धन ० ॥२॥ 


ग्रहणा ने आरासवना, शीखी शिक्तासारारे 
विचरता आव्याजी दारिका, नेमि साथे सुखकाये रे. धन ० ॥३॥ 


ष 


एकदिन गोचरी संचयो, करता गवेखणा शुद्धि रे; 
द्माहार कांड भिव्यो नही, मुनि मन समता ञुद्धि रे, धन० ॥४॥ 
मुनि चिते पृद्रगल बलं, श्यो निजगुण अभ्यासो रे; 

उत्सगे (उदरे ) आतमवल, कीजे शिषपद वासो रे, धन०॥५॥ 
शक्ति यथामें आद्रे, अपवादं अनेको र 

सहजे जे संवर षधे, तो म ग्रहे पर टेको रे. धन° ॥६॥ 
नितग्रति गोचरी संचरे, न मिक श्रन्नने पानो रे; 

प्रथुचरणे आवी नमी, पञ तजी अभिमानो रे. धन ० ॥ ७॥ 
शयुं कारण को नाथजी, एबडो ए अतरायो रेः 

निन भाले कृत कमनो, एहबो ये व्यवसायो रे, धन० ॥ ८ ॥ 
पूरवभष धन ल्लोभथी, कीधरं कूर अपायो रे; 


3 


तीत्ररसं ज बांधीया, वेदनो फल दुः्खदायो रे, धन ० ॥ ९॥ 


सृप प्रादेशं पां चरस, हत्त खेडवा अधिकारो रे; 
चाप्त एक निज चेत्रनी, देडावी . घरी प्यारे रे, घन० ॥ १०॥ 
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माव चारीनो स्वने, तुम्दे कीषो भंतरायो रे; 

तीव्ररसे ञे वांधीयो, तरु रिपाक ए श्रायो रे, घन० ॥११॥ 

युनिवर अभिग्रह दर्यो, एद करम चय कि रे; 

जेश्युं ह्ये आाहारर्ने, धीरज कारज सिरे. धन० ॥ १२॥ 

मास गया पट दणीपेरे, पण शुनि समताीनो र; 

भ्रणपामे रति निभैरा,जांणे तिरे नमि दनो रे, धन०।॥१३॥ 

घासुदेव मिन बदीने, पूरे घरी भ्रानदो रे; 

साधक पाधूरम निरमलो, कवेण कदो जिनर्चदो रे. धन ०॥१४॥ 

नेमि कहै ठंदण रानि, सवर निरा धारी रे; 

सहु साघुथकी धिक दे, समता शुद्ध विहारी रे. धन ०॥१५॥ 

निजघर अवतां नरपति, वैयो ग्नि शमकदो रे; 

दीखो तव इक गृहपति, पाम्यो हरख श्रानेदो रे, घन ०।९६॥ 

शनि श्रान्या तद ग्य, पडिलाभ्या मन रागे रे; 

मोदक द्रजता नि ग्रही, चटते मन वैरागे रे. घन० ॥१७॥ 

जिन दीने पूरछीयो, उ्ुखथो पे अतरायो रे; 

नाथ के जदुनाथने, कारणथी तुम्हे पायो रे, घन० ॥१८॥ 

सामी मुनि ति हर्पीया, धन धन ए गुरुराजो रे; 

घीतराग उपगारीया, कृपा करी प्रू भाजो रे. धन० ॥१९॥ 

साध्य भपुरे ण करे, ए भाहार अता रे; 

पुद्धतत जगनी एटए्‌, किम न्ये छनि सुविचारो रे.षन०।॥२०॥ 

सान वधते आदरे, ए साधक व्यवदारो रे 

निःकारण परवस्तुने, छीपे नदी अणगाये रे, घन ° ॥ २१ ॥ 

द्म वितयी शुद्ध वदितत, परखपठो ते पिठोरे; 

प्स संगनी नदना, निजगुख रमण प्रचटो २, घन०॥२२॥ 
१ 


५७८ समकिंतनी सज्ज्ाय. 


पर परिणति विच्चेदतां, निज परिणति प्राग्भाव रे; 
वपकश्रेणि ध्याने रम्या, पाम्यो भ्रात स्वभावो रे.धन ०।२३॥ 
श्रात्मतन्छ एकाग्रता, तन्मय वीरज धारे रे; 
धन धाती सति खरव्या, रतनत्रयी विस्तारे रे, धन ० \ २४॥ 


चीणमोह करी चरणनी, क्षायिकता करी पुरीरे, 
केवलङ्खानदशन वया, अतराय सवि चूरी र, धन० ॥२५॥ 


परम दान ज्ताम्‌ नीपनो, कौधो कारज सुधारे 
समवसरणमं आतीया, साध्य संपूरण सीधो रे. धन ० ॥२६॥ 


एहवा श्ुनिनें गाये, ध्याये धरी आदो रे 
देवचद्र पद पश्ये, लीये परमा्चदोरे, धन० ॥ २७ ॥ 
इति ओरी इंडणसुनिवर स्वाध्याय समाप, 
॥ श्री स्मकितनी सजञ्ञ्चाय ॥ 


[री यि गी 





समकरित नमि लशं रे, ए तो रन्यो चतुगति माद; 

त्रस थावरकी करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो; 

तीन कारु सामायिक करतां, शुद्ध उपयाम न साध्यो. स 
जूठ बोलवाको वत लीनो, चोरी को पण त्याभी; 
व्यवहारादिक निपुण भयो, पण श्रतरदष्टि न जाभी. स° 
ऊष्वं बाहु करी उषो लटके, भस्म लगा धूम घटके; 

जटा जूट गार अड जट, देण शद्धा मव भटके, स०र 
निज परनारी त्याग ज करके, बरह्मचारी चरत सीधो; 
स्वगादिक याको एक पामी, निज कारज नवि सिभ्यो स॒ ४ 
बाह्य क्रिया सब त्याग परिग्रह, द्रव्य क्तिंग धर लीनो; 
देवचंद्र कहै या विधतो हम, बहुत बार कर लीनो. स० ५ 


"दि 00 ककन 
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१॥ ९) 
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1॥ गजसुकुमाल सुनी श्वर सञ्जाय ॥ 


॥ ढाल १ ली ॥ 
॥ साप्त फी मेरी आप्त फी ॥ ए देशी ॥ 


दारिकानगरी ऋद्धि समृद्धि, कृष्णनरेश्वर खवन मरसिद; 

चेतन सामो, (ए टेक ) 
वसुदेव देवकी रंग सुजात, गजसुङ्माल मर विख्यातं, चे. १ 
मयरी परिसरे श्रीजिनराय, समवसयौ निरमम निमाय 
यादनङूल अवतंस यशद, नेमिनाथ केषल गुणव्रद, वे० २ 
्रिथुबनपति श्रीनेमजिणेद, घाव्या सुणी हरख्या गोविद; 
सजी सांमहयो वंदन काज, हरं वां्या श्रीजिनराज, चे०२ 
ल्घु षये पण श्री गजसुङमाल, रुप मनोदर सील विशाखः 
चीतराग चंदण अरतिरंग, सुेविकी अवे उछरंग चे० 9 
समवसरण देखी धिकं, त्रिकरणजोगे रति दरखंत; 
घन धन माने निज मनमां्हि, गयो पाप हुं थयो सनाह. चे० ५ 
हमरे षंदी जिनवर पाय, भा्नेद लहरी अग न मायः 
निःकामी प्रद दीटा जाम, बिसरी वामानें धन धाम चे०& 
जिनग्रुख श्रग्रत बयण सुणंत; भाग्यो मिथ्या मोद अनंत; 
दरशन नाण चरण सुखखांण, श॒द्धातम मिञ तच पिद्धाण, चे. ७ 
परपरिशवि संयोगी माच, सर्वं विभाव न शुद्ध खभाव, 
द्रस्यकम नोकर्मं उपापि, बध हेतु पदा सतिव्याधि. चे° ८ 
तेदथी मिम्न श्रमूरति रूप, चिन्मय चेतन निन गुण सूप; 
शरद्धा माखन पिरता साव, करतां प्रगटे शुद्ध स्वभाव. चे, ९ 
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(न~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


मेमि बचन जाभ्यो वडतीर, धीर वचन माषे गंभीर; 
देहादिक ए सुज गुण नांदि, तो किम रदेषुं युज ए माहि, चे० १० 
लेहथी बंधाये निजतख, तेहथी संग करे कुण सच, 
प्रजी रेवं करि सुपसाय, हई आं साता समाय. चे° ११ 
॥ दाख २ जी.॥ ` 
॥ वहिर्डा अवञ्यो ॥ ए देसी ॥ 


` माताजी नेमि देशन भणी, भुज थयो श्राज घाणंदरे 
मञुजमव आज सफठो थयो, आज शुम उदय आखंद रे; 
माताजी नेम देशन सुणी. १२८ आंकरी ) 
देवकी चित्त यति गहगही, इम कहे मधुर यख वाणि रे 
धन्य तु धन्य माति तादरी, जेर सुखी नेमि यख वाणि रे, मा०१३ 
माताजी एह संसारा, सुलतयो नहीं सवलेश रे 
वस्तुगत भाव अवक्लाकतां, सवे संसार कलेश रे. मा० १४ 
कमैथी जन्म, ततु करमथी, कमे ए सुखदुःख भूकरे 
भरातमघमे नवि ए कदाश्ाज युज टस सवि भूल र.मा०१५ 
नेमिचरणे रहि आदरं, चरण गुण शिवसुखकद रे; 
यिष्य -तिष हवे मुज नवि रुचे, सांभरे असतार्नद रे, मा०१६ 
माताजी. सुमति आपीय, हवे युज एम न रहाय रे 
एक खिण अविरतदोषनी, वातडी वचन न कहाय रे. मा०१७ 
मोहवशं ञ्ची देवकी, बिलतती इम कदे चात रे 
पुत्र ते ९ किश्युं मादिं, दज विरह मुज न सुदात रे.मा०९८ 
चत्स॒ { संयम अरति दोदिल्लु, तोरुवो मेरु एक दाथ रे 
प्राणजीवन पूज बालदो, सादरे वंदि आथरे, -मा० १९ 
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मात तुमे श्राविका नेमिनी, तुमे एम न काय रे; 

मो सख हेतु संयमतणो, किम करो मात अंतराय रे.मा०२० 
वत्स { मन भाव दुकर धणो, जीपयो मोह भूपाल २, 

विषय सेना सहु वारवी, तमे छो बाल सुङ्माल रे, भा० २१ 
मावजी निजघर श्रांगरशे, बालक रमे मिरनीह रे; 

तेम पज भ्रातम धर्मे, रमण करतां किसी वीह रे. मा० २२ 
मोह विष सदित जे वचनडँ, ते व षू न चिवित रे; 

प्रम गुरु अरत वचनथकी, हं थयो उपशमर्त रे, मा० २३ 
मवतणो कद हव मानवो, साधवो मोह अरिषुंद रे 
श्यातमानंद्‌ भराधवो, साधवो मोष सुखक॑द रे. मा० २४ 
नैमथी कोई चचधिक्ो होवे, ( तो ) मानय तास बचत र 
माताजी काहि नवि माखीये, मारे सयमें मन्‌ रे. भरा° २५ 


॥ ठ रेजी॥ 
घन घन साघु रिरोमणि ददणो ॥ ए देशी ॥ 


घन धन्‌ ञे प्रुनिवर ध्याने रभ्यारे, समतासागर उपशमवेव रे, 
विषय कपार्ये जे नदिया नही रे, साधक परमारथ सुमदत रे. 
धन धम्‌ जे भुनिवर ध्याने रम्यारे (प्थंकणी) २६ 
जाद्वपति परिवारं परिवयेरेनेमि चरणे पुदैता गजसुङमालरे,; 
मात पिता भ्रात वदिर्ीयारे, नंदन चाल्त मनोहरं चालरे, 
धने धन जे २७ 
प्रभरुमुख समै विरवि भंगीकरी रे, शुकी सरव अनादि उपाधिरे 
पद्ध स्वामी कदो केम नीपजे रे, भने पेली सिद्धि समाधिरे 
चन धन अऽ २८ 


~~~ 


५८२ गसुकुमारु ` सञ्क्ञाय. 


प्रु माखे निज तन्व एकाग्रतारे, उदय अरन्यापकत। परिणामरे; 
सैवरनाधे सापे निजरा रे, लधुका्ते लदिये शिवधामरे. 
धन घन जे° २६ 
एगराई पडिमा तमे आदरो रे, धरजो आतममाव सुषीर रे 
समतािन्धु म॒निवरं तिम कर्यो रे, शिवपद साधन वडवीर रे 
धन धन ० जे० ३० 
शिर उपर सिगडी सोमिँ करीरे,समता शीतल गजयुङ्मालरे 
शुमा नीरं न्हवरान्यो श्रातमा रे,श्युं दाञ्चे तेहनो ए श्नाले-१२. 
धन धन ञे ३१ 
द्हनधमे ते दाह जे अगनिथी रे, हं तो परम अदाज श्रगाहरे 
जे दाञ्चे ते तो माहरो धन नथी रे, श्रय चिन्मय तश्च प्रवाहरे, 
धन धन ज० ३२ 
चपकभेणि ध्यान आरोहे रे, पुद्गल आतम मिन्न समावरे; 
निजगुण अरलुभव वरी एकाग्रता रे, मजतां कीधो कमं अभावरे. 
धन धन जे° ३३ 
निरमल. ध्याने तत्वे अ्रमेदतांरे, निर्विकल्प ध्याने तदस्य रे; 
पातकश्षये निजगुण उल्लस्यां रे, निम केवलज्ञान श्रनप रे 
घन धन जे° ३४ 
थह श्रजोगी शैज्तेसी करी रे, टाव्यो संम संजोगीभोष रे 
आतम आतमरूपं परिणम्या रे, प्रगव्यो पूरण वस्तुस्वभाव. रे. 
धन धन जे° ३५ 
सहज अकृत्रिम बकी श्रसंमता रे, निरुपचरित बढी निन्द्ररे 
निरुपम अष्यावाध सुखी. थया रे, भ्रीगजसुङ्कमाल युनीद रे 
न धन ञे० २३६ 





^५^५५~ 


पदो, ४८ 





निस्य प्रति एवा भनि संमारीयेरे, षरीये एदयं मनमांदी ध्यानरे, 
इच्छा कीञे ए छनिभावनी र) ज्युं लीये अरदुमच परमनिषान रे, 
धन धन बे° ३७ 
खरतर गच्छ पाठक दीपचंदनो रे, देवचंदर वैदे ए युनिराय २ 
सकल सिद्ध सुख कारण साधुजी रे, मव मव दोज्यो सुगुरु सदायरे, 
धन धन ञे० ३८ 
इति श्री गजसुकमाल सज्जछाय समा, 


पचेन्द्रिय विषयत्याग, 
पद. 
विपयनको परसग चेतन छोड दे, 
गिरो फीरत विलालत एरश वश वपो फीरत मातंग, चे० १ 
कंठ चिदायो भिन भाषणों रसनाके परसग; 
नेत्र भिषय कर दीप शिखां, जल जल मरत पतंग चे० २ 
खटपद्‌ जलजमाहे एस मूरख, खोयो भपनो धरंग, 
मिण शब्द्‌ सुण श्रवण ततद्िन, मोदी भयो रे रग वे० ३ 
एकृएक दर चलत बह दुःख, पायो हे सरमग, 
पाचो द्री चलत महा दुःख, ईम मापठ देवचद्‌. चे० ४ 
आत्म पद्‌, 


अहो जिनवरजी निके नयण निरे यामे केवल दर्यन कजत, 
अतितिखे अनिदांरे भहो० १ 


समवा सोहन इमता खोयन, मकु लागत प्यारे, अ० २ 
देवद असे प्रच निरखत, निज निज जनम सुरि. भ० ३ 


४दथ सज्क्ञायो, 


~^ 


सुनिगुखस्वाध्याय, 
राग प्रभाति. 
जगत सदा सुखी मुनिराज पर विभाव परिणतके तयागी 


जागे श्रात्म समाज, निजगुण भनुभवके उपयोमी 
जोगी भ्यान जिरहाज ॥ ज० ॥ १॥ 


रिसा मोस अदत्त निवारी, नहि मेथुनको पास, 

द्रन्यमाष परिग्रह यागी, ज्षीने त्व विललास ॥ ज०॥ २॥ 
निभय निल चित्त निराङल, बिलगे ध्यान श्म्यास 
देदादिक ममता सवि वारी, विचरे सदा उदास ॥ अ०।॥ ३॥ 
ग्रहे भाहारयुति पादिक, सेयम साधनकाज 

देवचद्र आणानुजाई, निन संपति महाराज ॥ ज० ॥ ४॥ 





साधुपदस्वाध्याय, 


साधक साध्यो रे निज सत्ता ईक चित्त, 
निजगुण प्रगटपणे ज परिणमें रे, एदिज आतम बित्त॥सा० १ 
पय्यांय अनंता निज कारजपणं रे परते ते गुण शुध; 

४ [९ © = अ (१ 
पयोयगुण परिणामे केता रे, ते निज घम प्रसिद्ध ॥ सा० २ 
परमावासुगत वीरज चेतना रे, तेह चक्रताचाल, 
करता भोक्तादिक सवि शक्ति्मारज्याप्यो उलतटो ख्याल सा० ई 
चयोपशमिक ऋजुतान उपने रे तेहिज शक्ति अनेक, 
निजस्वभाव अनुगतता असुसरेरे, आयेव भाव विवेक सा० ४ 
अपवादं प्र वंचकतादिकरे, ए साया परिणाम 
उत्खगे निजगुणनी वचना रे परभाते विश्राम ।॥ सा० ५ 


पराघुपद्‌ स्लाव्याय्‌ >, 





साते बरजी ्चपवादें श्राञवी रे न करे कपट कपाय 
्ातमगुख निजनिजगति फोखे रे, ए उत्सर्मं अमाय, सा० ६ 


सचचारोध भ्रमणगति चारमे रे, पर भाधीने एचि 

वक्रचालथी श्रातम दुख लेदेरे, जिम चृपनीति विरच.सा० ७ 
ते मि ्रुनि प्रूजुवायें रमे रे, चमे नादि उपाधि 

समता रंग संगी चसना रे) सपे श्रा समाधि ॥ सा० ^ 
माय धरये भ्रा्वनी पूवा रे, सदि गुण युता्ैत 

पू प्रयोगे परसमीपणो रे, नदी तसु कत्तरवेत ॥ घ! & 
साधनमाव प्रथमथी नीपे रे, तेदिज थाये सिद्ध 

द्रग्यत साघन विषन निवारण रे, नैमित्तकं सुप्रपिद्ध. सा०१० 


भर्व साधन ञे इक चित्तथीरे, मावे साधन निजमाव 
म॒त्रमिद्ध सामग्र देतु तेरे निस्पगी मुनि माब ॥ सा०॥ ११ 


हेय दागथी ्रदण खधर्मनो रे, करे मोगवे साध्य 
स्यस्वमाव रप्िया ते ्ुमवे रे, निन सुख भन्यावाध, सा०१२ 


निःस्पद निभेय निभम निभलतारे, करता निज साघ्राज 
देवचैद्र आण्य बिचरतारे, नमियेते भ्ुनिराजन पा १३ 


[8 क ^ सपूर्यमगात्‌ 


॥ इति श्री देवचंद्रजीष्त स्वाध्याय संपूय॑मगात्‌ ॥ 


न क 


॥ 0 


साधुपद्‌ सज्य. 
-@2७-- 
साधक साधञ्यो रे 
निज संत्ता इक चित्त । 
निज गुण प्रगटपणं जे परिशमं रे 
एद्यज आतिम चित्त ॥ सा० ॥' १॥ 


"टवाथेः--भ्रहो आत्म स्वरूपानुभव साधक भव्यो ! 
साघजञ्यो-नाम साघन करज्यो, साधने साध्यनी सिद्धता एषा- 
मदुक्तिः ईहां साध्यस्वस्वरूपासुभवकारिका. निज सत्ता इक 
चित्त-एक चित्ते नाम तदाकार इचिर्य-तघ्नयी तन्मयी तन्नयी 
छते आत्म सत्ता ितववी, किम ते लीखे, भत्मद्रन्यम आ- 
तममल्धमे रश द, तमां मात्मता आआत्मत्वपशं रदी च, आत्मता 
निज सत्ता अभेदोपचारीपणो छे, श्टले आत्मता निज सत्तामें 
भेद नर्ही, एक छ, एटले अनादिए सिद्धनी सत्ता असंख्यात 
प्रदेशात्मक, तिमज संसारम र्यो केवली असंख्यात प्रदेशा- 
कीनां सत्ता एक सद्म निगोदीयानी राट सुचकवर प्रदेशात्मक 
सत्ता एक ॥ यदुक्त नदि सूते ॥ सव्व जीवाणं पिणं 
अख्वरस्स अणतमो भागोनिच्चुग्चाडियो चिट्ट इति 
सिद्धांत वचन प्रामाण्यात्‌॥ सत्ता एक अखंड अबाधित ईद 
सिद्धांत प्री जोई एषामपिमदुक्तिपुनः स्व सत्ता इदगरूपा 
एषामदुक्तिः सत्तेवतत्व मिति सिद्धांत वचन प्रामा- 
पयात्‌ ॥ इणदीज एकांत पचनं ग्रहण करी तिमंदीन सपत्मगी 

थकी स्यादस्ति भगो ग्रहण करीने अदैतपचच स्थापन कर्योखेत 
५ आ टबो श्रीमद्‌ ज्ञानसारनी महाराजे र्खेरो छे. 
१ पएहज २ तेमज. 


पाघुपद स्वाध्याय ४५८७ 





एक नयारम एक मंगात्मक चे, आत्मा तुपुष्करपच्रवल्िठैषः 
परकृतिः क्री इति सिद्धांत. ए पत्तं ्ीज तिद्ध समान सत्‌- 
पद्‌ मेश दुसंरो नथी, श्नोर एक आत्मादी राम हे, ए कथन छे 
प्रं सतपदनो जैनमतने अश्वये एक नय एक मंगलं कथने, 
स्वै नयाश्रयी नथी, सकर्थं मव्य १ श्रभव्य २ जातिमव्य 
३९ तीन जीवनी जाति दये तेमां एक मव्य जीव जाति भा- 
श्रयी ए कथन दे, इदं लैन न्यायघम्मतित्ी ७५००० प्रकरण, 
तेमां हजार च्यारेक म्दारो बां चेल ले तेयं अ लिखत लिखते 
अर्थं बघी जाय इत्यलम्‌, साधक साधज्यो रे निज सत्ता 
इकचित्त ए बे पदोमे विरोधामाम छे ते $ंचित्‌ लिख, परं 
हं महा निदि वजरठार दं जैनरो जिदो दु. म्दारो माजनो भ- 
तिमद छे, मिह्नाय कर्वीनो मोटो माजनो छे, परं पिद्धात वा- 
क्याथै विरोषामाम कथन ल्त लदण जैन विरुद जाण्या पी 
न लिख ते ्ननत जिन चोर थात्रं छे, तेथी लिख, चेवनं 
निर्मल मेलो थाय, मलो उजललो थाय, ते वेदेतुए थायतत्र 
हेतु लघणमाह ॥ हिनोति प्रापयति साध्यमथेमितिदेवुः 
साघवायोगय कायं विणते प्रसिद्ध करे ते देत कदीने, तद्‌- 
रेठखिधा सदतु; असदूदेतुः । सद्‌ सदतु ॥ 
यत्सत्वे यत्सत्व मित्यन्वयः जे छते ञे छतु ते भन्वय० अन- 
यदेतुसत्वेचेतनासत्वं-चेतनासत्वे परमात्मतासत्वं 
परमात्मपणुं छतु छे तद मावेतद मावोव्यतिरेकः चेतना- 
श्मभावे परमात्मनो अभावः ए न्परिरिक हे॥ अन्वय 
अस स्यतिरेक हेत ल्य मेटरुप घेरो; परमातम भर॑तर षरि. 
रातम्‌ सिन हवे सुरफेरो, मदुक्ति. हिवि सम्धायना बे पदोमां 
विरेषामाष जणाबु, साध्यव्यापकत्वे खाघधनाव्यापकत्व- 


१ मातेर्‌ शनो त्ण ४ सटी, 


ध्रटट साघुपद स्वाध्याय, 


सुपाधिः तिहा साधवा योग्य वस्तुने विपे ध्यापीने रदीवे, 

हेत तेने चिषे घन्याप्रक रदी छ ते उपाधि साध्यसमाना- 
धिकरणात्यता भाव प्रतियोगित्वं साधनाच्यापकत्व, 
साष्य वस्तुने श्रधिकरण मिलाप दवे अत्य॑तपरे रभाव हुवे मत्य॑त 
प्रणे विरोधी साधना व्यापकत्वं नाम तें साध्य कीजे. सा- 
धवा योग्य पदार्थने व्यापक कीजे, साधवा योग्य पदाथ 
श्यापनि रद्यो ऊ इहां साधवा योग्य पदार्थं स्वरूपाुमव वे.ए 
गाथामां ए कथनपूर्यक दल्लनो कथन उत्तरदल की बिरोध 
पामेेतेश्रागर लिख ह, तिहांथी वाची जाणं लेज्यो. 
साधक साघल्योरे इत्यादिक पद द्वयाथं गत्तम्‌ ।। निज- 
गुण आत्मगुण अरनतन्ानादिक चायिकभावं स्वस्वरूपम साक्ता- 
त्कार भनंतफाले अविनश्वर घत्रभावी क्ञाननुं श्रौ कथन नथी 
श इदां केदलुं कथन ड ते लिखे. चयोपशममावें ध्यानारूढ 
थानी इच्छा थये छते रेवक मक पुरक मन पवननां द- 
लिथां स्वापी नाम पगना श्रंगूडाथी खिसांवीरन मलदा अपान 
पवनथी ते दलियांनो ङंमक षडानो आकार करी पठे पूरक 
करे ते पोता धडा तेज दल्तिथां पूरे-मरे, भरीने दडो करे 
पद्धी एज पूर्वोक्त रीतं बीजा घोरीचक्र नामिचकरे तिमज तीर 
थण माये हाथ दीषे घडघडाट करे ए चक्रे ल्या्ीने चोथा 
हूदयकमलचक्रं तेजचक्रे ध्यान निजगुण चितवन करतो अतर 
श्रांत कहिवाय यथा आनंदघनसुनिराजोक्तिः पाप 
व्यापारवान्‌ बहिरात्मा बहिरातम तजी काया सन बचन एटवा 
निवल क्यौ देते कोके कषयं ए तो मरी गयो तेनी परीक्षा 
करवा कारण दशमे द्वार रोया दीष लोदी दीटुं तवरे जी- 
ना र शा ~ वा व 
१ थये २ जाणी ३ भीं £ ल्यारे * खरोडी & कदेवाय ७ त्यरे. 
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यहिरातम तज अतरश्नातमा स्य थद्‌ धिरमाव, 
परमातमयुं आतममाषयुं त्तम अररपण दवि ॥ १॥ 


एहयो छतो धिरमवें थहने परमातमनु परमातमा अनंत- 
ज्ञानादिगुणमयी छतो अघेय, श्रमे, चवे, अङ्गद्यादि 
एय पोताना अत्मामां माबवु चितववुं विचाखुं ते चयोपश 
मभावमें रं चे, ने सिाय कता "निजखण प्रगदटपणें जे 
परिणमे ” तेतो ज्ञानादि गुण आत्मामां प्रगरपणेते तो ्ा- 
साथी साच्तात्कार थण प्रगट कदिवाय ने प्रगट कदां विनाजे 
परिण्मे तदाकार थां ममषे नदीं बली ते विना एदीज आ- 
तमवित्त । धन ढे ए तो कथन चायकमवें छे, परं ्तायिक- 
माँ भ्रात्मवित्तने सिद्धमां तो अमेदोपचारीपरं छे ए विरोधा. 
मास चे. विहा पूर्कदर्ते तो चथोपशममावे कथन साधक- 
साधल्योरे निजसत्ता इकःचित्त ते उत्तरदलमां सिभायकः 
वीयं निजयुण प्रगटपणे ज परिणमेरे एदिज श्रातमवि 
त । एदयु जे कटं ए चायिकमावि कथन ते विरोष.इति संटकः 
दिवे अराग सिायनी गाथाश्चोमां स्यो वणन रर्यो. परं 
ए कविराजनी योजनानो एज सुमाव छ तेज बात्तम गररपटर 
श्मर्गेनी पष्धे परर्दनी अगे हांकठो चान्यो जायते तमे 
पोते विचार जेज्यो. संबघ विरुद्ध अरगोपगमंग कविता वारवार 
एकपद शथाणो ते पनसुक्ति दुपण्‌ कविता ते एदीज सिश्चा- 
यमे तमेदी ओई लेज्यो, एक" निजपद दश आगा गुध्यो 
ते गिरय्तेज्यो, इको मूजने दूषण मत देज्यो, घी एैनो 
छूटक लिखत सप्नयाश्रयी सप्तमग्याभ्रयी चुस्त छे, स्वसूपना 
कथननी योजना तेमां तो गटरपटरथे, ए पिना बाजी सदिन 


१ द्वे २ करीद्यु ३ जग्याए्‌ ४ गणी 4 एमनो, 
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हटके योजना सरंक छे, योजना करवी ए पिणं विचा न्यारी 
छे, कोषुदी कतां य शिष्य्थी अराय शोक करायो आपरथीन 
थयो, व्री ए वातत सुल्लीन लिख तोएट लिखत वांचण 
वालो मूखंशेखर जणे ए कारणे लिख. गु जरातमां ए किवत 
आनंद चन टंकशान्ञे, जिनराजसूरिवावा तो अरवध्यवचनी 
उ० यश्ोविजय खानरडुनरिया, पोते याप्यो तज उथाप्यो 
उ० देव चद्र“जीने एकपृवेतु ज्ञान दतं तेथी गटरपटरीया, 
मोहन विजयपन्यास ते लटकाला,युजने आगर भअ्रथे लिखवुं 
छे ते अक्तर प्रमणे अथं लिखिश, किहं सरीखो अथं दीसिते 
म्हारो दूषण न कादर्यो, अक्षर विरुद रथे मारो दूषण सदी 
दां सवे माथा लिखुं. हिव दनी गौथारे रथं लिख 


पयाय अनंता निज कारणपर्णे रे, 
वरते ते गुणशुष्ध; 
पयोयगुर परिणामे करतार, 
ते निज धमं प्रसिद्ध ॥ सा०२॥ 


प्रथम गाथारे श्रते क्यो डे, एडिज आतम ित्त वित्त 

शब्दं ्रात्सद्रव्य नाम अत्मारो घन दूजी गाथारे आदं पयाय 
ई्सो पद धरयो छ तेथी प्रथम द्रव्यरो ज्लरण लिखं पदे पयाय 
लक्षण लिखसौ. किम द्रव्य विना पयोयरो असमव, ते माटे 
द्रन्यलक्तणमाह गुणपयांयवत्वं द्रव्यत्वम्‌। इण कटिणे श 
ज्ञानदाय द्र्य दे.गुण काह १ तच गुणलन्लणमाह । सहजा 
ततित्वं गुणत्वम्‌ इतिगुणलन्तणम्‌ ॥ जिम्‌ स्वशं द्रव्यमें पीत- 
तागुण सदजातिपणो ञ तिमहीज ज्ञानद्र्य प्रगट हुवा छतां षर - 


१ पण २ बीजी ३ गाथानो ४ आत्मानो ९ चीजी गाथाने 
& एवो ७ रुखीने 


कै 
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पटादि पदाथैनो जाणपणो हुरो ते गुण कदीने, तेपिण क्ञानथकी 
मिन्था हुवो दे तिमहीन द्रव्यने विपे पर्याय रद्या ये. पर्याय 
लच्णमाद्‌। पूर्वपू्वाकार परित्यागोत्तरोत्तराकार परि 
स्फृत्ति म॑तोदि विश्तेचाः परमान पर्यायाः ए पयौय- 
रादोय नामे, जिम स्व॑ द्रव्यं विशम पीतता लष, सर्व 
घतुथी मारी ए पिण सखणं द्रव्यो दील गुण चण ति स्व- 
शना अनेक श्राभूषण करणा ते पयौय तिमशज जगवने विषे 
यावतः परिच्छेयाः पयौयास्तावंतः परिच्छिदिकास्तस्य 
केवलज्ानस्य स्व मावा वेदितव्याः स्व भावाश्च पर्याया 
इति । यावतो नाम जितरा, परिच्डे्याः नाम परिदेदन नाम 
एकक लक्णे करने भिन्न करिवा योग्य नाम परिमाण करा 
योग्य जे अनंता पटपटादि पदायै एजे क्ञानथकी जगते 
घटपटादि श्रनेता पदार्थं तेख एक एकने भिन्न भिन्न लघरो 
करेषलङ्खानथी अओलखवा जे ते पदार्थं परिदेय कदने, नाम 
पदाथं भिन्न लणे भोक्षखा योग्य छे हिवे परिदुयनो 
श्रथ लिखु. तावंतः परिच्छेदकाः नाम तितरादीज परिदधे 
पदार्थं भिन्न भिन्न करी ्ओोलखवा जावा ते परिवेदक कीजे, 
तस्य केवल ज्ञानस्य स्व भावावेदि तव्याः नाम तिके परिलेय 
पर्यीयनं वरी परिधेचक पर्याय ते सर्वं केवलज्ञान केवल देर्श- 
नरा स्वभाव डे, स्व भावाश्च पर्यायाः पर्याय अनता ञान 
रव्य पर्याय अनता ते निज कारजपणेरे गिज स्वसूपानु- 
भव तद्रूप ञे काथं तिणे स्वहूप रूप कारय प्रा्िपये वरते ते 
शुण शुद्ध वरणे नाम शरवत, स्वरूप कर्थ चितवनर्मे ते गुण 
शद्ध तिको्द् निमेर भारमारो गुण दे. पर्याय रुण परि- 
णामं पयाय परिणाम पमन गुण परिणामे क्वानादि गुण 
परिणामे कतरे, भत्मारे खरूप कायैनी प्राधषिमां वीय पोर 


छ 
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वणो ते वीर्यने यिपे आत्मानो कर्तपगो त्र, ते निज धरम 
प्रसिद्ध तदिन निज धमे अआसमारा आत्मत धमे, त धमन 
यिपे स्वरूप कार्यनी सिद्धतारे कीय प्राक्रमीपणो श्मात्मान शिषे 
र्यो ए कथन शाष्धारे विव गो प्रसिद्धहीन द. एदमेहीन 
विशेपपण खुल्तीने लिख. दिवे गाधाना श्रत्तर रपर णटिज वात 
उतारियि छ, तिहां ज्ानावरणादि श्राट क्रभंतता थारी 
द्रव्य, ते द्र्य द्रव्य दीठ श्रनती कम वगेगा तदीज द्रच्य, 
रज्य श्र्तता श्यनंता पयाय द, चदक्त प्रलापनायाः पचम 
पद॒ रीकायाम्‌ ॥ एकमपि द्रव्य सनन पर्यायम्‌ ॥ 
निज कारनपणेरे जा टय श्रा श्रानिमिक्र स्वरूपानुमव 
प्रत्यच्‌ रूप कायते प्रवत `ते राणे पोतानो कोड ज्ञानादि गुण 
तेना जे श्रनता प्यायते कमै वर्गणाना एक एक पयाय 
दीठ ञान पथाय फ़रिलावीने पर्याय सहित्र कमै द्रन्यनो 
नाश करे, पणरे ते पणं श्रात्मा वत्तं प्रवर्तेते गुण णद्ध 
नामते भ्रत्मा शर प्रातिपिक स्वरूपनाबल्िदिकावर्दिनि 
शद्ध निमेस श्रात्मिक्र स्वरूपत्ता आ्ारमारे चिप रद्यो ज अआत्म- 
त्यधम तेहने षिपे रही श्रात्मता आत्मलखपणोतिणे कमनं 
द्मवदेदिक रदित नर्द एटक्लं ्रास्पिक स्वरूपताये करने 
सित तिथे करीन अवदिन्न व्याप्ुतदकारपणे द तेमां प्रव 

तीज रधो चे, आरिमकुद्धगुण छे, पदे पयायरुणता्मं 
कन्ततारे ते पयांयना जे गुखज्ञान पर्यायना जे गुण ते एकेक 
गुण॒दीठ आत्मारे कनच्तृठापणो छे कत्तापणो हे, ते निज- 
घमे प्रसिद्ध॒ नाम अआत्ससखधमं ते आलत्मारे चिषे वेहने थये 
आरमाने विषे प्रसिद्ध चे. जिम केवली केवल सश्ुदुधात करते 
चोथे समये भ्रतरालपूरते १४ राजलोकमं सतकमेनी तिम 


१ जे समये. २ ते समये 
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एकेका कपैनी श्ननती शअनंतीकर्मवर्मणा, वर्मणा कक्तेण- 
मार्‌ ॥ प॑चमकरम ्रथनी गाथा ॥ हइगदुरुण्‌ माहजा अभ. 
वंत गुणएणखंधाउरलोचियवम्गणाउ ॥ हइयादि भ्या- 
ख्या श्रू शब्दः प्रयेकं मवध्यते शरण शब्दय तिकोडग 
करे एकैक शब्द दे्‌ मिलाद्रणो तत" केवलोश्रणुरेवाुकः पर- 
माणु रिलयर्थः तिणहति इकेलोजे केवलद््टिए एकनो दूजो न 
हुवे ते णु किये अणु तेदिज अणुक कटि जे तिण अणुकने 
परमाण कदिजे, इह जगतने भिये समस्त जे स्ोकाकाश प्रदेश 
तिणामांदि जे एकाकी परमाणुं विद्यमानये छता तिण प्र 
मासं वारो सप्रदाय समान जाति एक्षवर्भणा कीजे, इणदील 
प्रकारे नता जे द्विपरदेशी स्कं तिणारे समान जातिपणा हती 
दूजीवगंणा कदी, जे इणे प्रकारे अनन्वा जे त्रिप्रदेशी स्कं 
घ तिणरि समान जातीय पणाहुति त्रिजी बगेणा. दणेदी ज 
प्रकारे एकेक परभाणु बृद्धि करनं बघावणं करने अमता जे 
सख्यातम्रदेशी स्क तिणरे समान जातीयपशासु संख्यात 
चगंणा कदिजे, इण दी प्रकारे अपंख्यातवगेणा जाणवी, अ- 
नतपरमाु वेकर निष्पन्न द्या ञे स्कष तिके समान जाती- 
यपणाघ्र अनतवमंणा कदी ज, इणदी प्रकारे श्रन॑तानतवर्भणा 
कीजे, इणा सवे बभेणा प्रते उ्टषने यमन्य हती अनेतगुणा 
सिद्धरे अनतमे माग ज परमाणु ष्णि करी नीपन्या जे स्वथ 
ते उद्रकं शरीर लेषा जोग्यवगेणा हुवे ॥ १॥ उदारिकेषं 
वैक्रिय प्रदम २ वेक्रियमो आदारिक छद्म २ श्रादरकष ते 
जसं श्चद्म ४ तेजमष् मापा सदम ५ भापासो धासोश्वास & 
-खासाश्वासघ मन ७ मनु कम < ओ सवर टीका षणेदि 


१ परमाणु २ तेमना 


४८ 
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पण गार मयास्याज्यम्‌ , पिण पूरी १४ राजमे खदैनी अरणी टिके 
एतो मोट त्र परं एदथीदी अ्रसंख्यावगुख चेत्रही नदीं बाकी 
खाली न र्यो, पदी जे जे कर्मं दलीयां ` जीणचेत्र प्रत्यद भो- 
गव खपावणा विण तिण क्त्र प्रत्यद भोगवने कमैदललीयां 
अवशेष आयु स्थिति अवशेष रही ठे प्रमाणे ७ तेदी कमं 
प्रकृतिनां अवशेष दिया राखे; तिस कोइ मिध्यास्ी जीव 
अतगड केवली यह मुक्तं जावाषालो डे ते निश्रै ञ्ुद्ध 
चायकरोज हषे तेने अवशेष एक्‌ अंतयुहूत्रं आयुस्थिति रदी छे 
ने एटल्ला कामां सात कमं प्रति तेमां, एककी कमं दीढ 
श्रनंती अनतीं कमे बगंखा खपाववी डवे टे आसा 
श्रासत्व धमे सददित छतो आसा अनंत बली छतो पोताना 
धरन॑त वीयनी शक्ते पोताना अनंत ज्ञानादि गुण तिमज 
पयाय अनतामां भात्मधमे सबधित आत्मत्व शक्िने फोरवीने 
श्मनंती कमे वगणाश्योमां एकेकी वगणा दी ज्ञानादि ुणना 
अनंत पयौय बगणा दौर फेलावीने खपावे, निस्तेत सवथा 
कम नाश॒ करने अंतञुहूतमां सिद्धे जाय विराजे ते आशये 
सिसछाय कताये पयाय गुण परिणामे कतृेतारे ते निज 
धमं परसिद्ध-सेद्ध पधी पोहचावी चुका. ए बे गाथायामि 
स्वरूप ग्राहक आ्छारी शुता लिखी, हिवे परपरिणमन आ- 
त्मारी बात लिखे. 

परभावानुगत वीरज चेतनारे, 
तेह घक्रता चाल; 
करता म्क््कादिक सवि श॒क्तिमां रे, 
ज्याप्यो उक्षो ख्याल ॥ सा० ॥ ३॥ 


परभावाद्ुमत वीरज चेतनारे, परमि नाम क्रोध मान 
माया लोम्‌ राग देष मोह मिथ्यात्व इत्यादि स्वरूप प्रापक 
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का 

आरि विपे नथी, परमावमें प्रवतेते भात्मारे षिषि तिणरे 
विषे अनुगत नाम प्राप्ति हद्‌ वीयं चेतना एते प्रभावरे 
त्रिषे आत्माये वीयं पराक्रम फोरव्यो चेतनारे पपे वीरज 
फोरव्यो तिवारे ्रात्मा गह्िलो हुवो, भांग पीधी टदहिरि, ति- 
वारेजेश्रात्मा करे ते लिखे यथामदुक्तिः ॥ परपरणमन 
विमावे ्ातम भजा कृपाणी न्याये मिथ्यात्वादि हेतु आतम 
श्रापदी चेष उदरे आपी उदये सुख दुःख देदे गस्यागति 
यिति भीरेएजे चाकलां छे ते स्वरूप प्रापकं भात्मारी नथी 
तेरे वक्ता चारु अआत्मारी चक्रता चाल ददिरी, वाकी 
वात उदरी, कत्त भोक्ता तिव्ररि ्रार्माने विचारी जोवां थका 
ची श्रात्माए फोरवीने मिथ्यात्रादिक श्ात्मानुगत कीना, 
श्रा धिपे कीना श्मातमारे रिषे तो ए नहता थने आ्आ्माए 
फीना सति शक्तिमां रेते आत्मशक्तिए करने कीना भोग्या 
प्रिण ात्मादीज, तिवारे कर्तादी आत्मा भोक्तादी यस्मा 
उदर्यो यदुक्तं मागमे यः कत्त कर्मं भेदानां, मोक्ता 
कमं फलस्य च, संसत्ती परिनिर्वाता, सद्यात्मा नाऽ- 
न्य रुणः १ व्याप्यो उ्टो ख्याल फे तो स्वस्प 
कत्त भारमादीज छे के विरूप कर्त पिणं आतमादीजे उषी 
श्रात्मा स्रामीरो सागीदीज तिणे भात्मादीज उल्षटो ख्याल 
खेद्यो, ्रासमारे करवा योग्य नथी ते ्त्मार कीनो वेधी 
उलललटो ख्याक्ल उदर्यो ॥ 

चयोपशमिक्ष्छजताने उपने रे, 

तेदिज शक्ति नेः 
निज स्वमाव्र अनुगतता अनुसर रे, 
शमर्यव माव विक ॥ सा०॥ ४॥ 


दवि तेदीज जीवनदिपे श्ननेता मव अमण करवां थका 
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अतो कालल व्यत्तीत हुषो छते ते जीव जाते भव्य हतो तेथी 
त्तयोपशमक चयोपशम भवे “ खओवसभियं असंखवार 
होट इति सिद्धांत वचन प्रमाणात्‌ ” ते थसंख्यातीवारमां 
प्रथम विरियं लखपशम सम्यक्त्व पास्यां थका वक्रता चा- 
लतो भिरि ऋजुता उपनेरे सरकता उपनी तेहिज राक्ति 
नेक ते जीवनीहीज अनेक शक्ति छे, तेहिज अस्मा शक्ति 
ए करने निज स्वभाव ्रात्णानो स्वस्वभाव ज्ञान दशेन चारि. 
त्रादि सेनो अनुगतता निजस्वमावर्ने यात्मा प्रापि हुवो निज 
स्वभावमे रसण हग, शएटसे यात्मा पोतानो स्वमा पाम्याथी 
द्मञुसरे, ग्रहण करे, आजंबभाव सरलतारो स्वभावीपणो 
ग्रहण करे, हिष्ट बकी आसमस्वभाव प्राप्ति रूप विवेक 
ग्रहण करे आयैवपशेरो साच प्रभरे एतो आत्मानो कयोपशम 
सम्यकत्वथी उत्से कथन छे. 
पपाद फरवंचकतादिका रे, 
ए माया परिणामः 
उत्से निज गुणनी बचना रे, 
परथावे विश्राम ॥ सा०॥५॥ 

दिषे आतान विशेष कथन ल्लिखं । अपवादं विशेष 
कथन करनं ए आला स्षयोपशम भाषि ले. क्षायिकभषि नथी 
तेथी परवंचना अन्ने ठणणो ए छपटनो परिणाम परिण- 
मने, चयोपशमी डे तेथी जीषते माया परिणमी छे, परं 
उत्से सामान्ये ्ार्मगुखनी ठमाह्‌ थाय, सामान्ये आत्मयुण 
ठमाजे चिशेषपणे च ठभीजे कीश विरियं तेहीज जीव स्व- 
स्वभावम्‌ प्रवतेतो तिश वचिरिथां तो नही ने स्वभाचमें प्रव- 
तेता छता एहिज जीव परमात्र साम रातं रौद्रष्यान सूप 
विमावमे विश्राम ले, विभाते जाय, उदिरे, तिवारे उ० निज- 
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गुणनी सामान्ये वंचना उगाई करे चयोपशमात्‌ योपशम 
द तेथी-- 
साते बरजी भ्रपवारदे श्राजैवी रे, 
न करे कपट कषाय; 
श्मातमगुख निज निज गति फोरेरे, 
ए उत्सर अमाय ॥ सा० ॥ ६ ॥ 

पंचमी गाथाम चयोपशमर भावथी विरेप फट्यो, दिवे 
दरी गाथाम च्ायिकमावें षिरेपपणो कहे दे, अपवादे नाम 
तेदिज जीव विशपपणों साते रजी सात कर्मप्रछति अरन॑वालु- 
संधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या मोहनी, मिश्रमो- 
हनी, मम्यकत्व मोहनी, ए साते चरजी तिवारे श्पवादे नाम 
विरेष याश्च थाय, विशेषपणे सरक स्वभावीपणो अ्रहण 
करे, कपट तो अरनंवायुवंघी चोकडी पायां थका शेप रद्या 
ञे श्रप्रलयाख्यानादिक तिण संधी माया परिणामीपणेमे 
न प्रवर्ते तिवारे श्रात्मा आत्मगुण अन॑तन्ञान दशीनादि ति- 
शाने निज निज गति फोर, शक्तिम प्रवततीबे, ते पिण एरलषा 
सुधी दी आत्मा उत्सर्गे सामान्ये मायी अपवादे विशेषपे 
जी सुघी श्रात्मा अपायी नथी, मायानी दोड दमे गुणे, 
रे श्रचरम समय सुषी ये. किम त्तपक्भ्रेणि दजी सुधी नथी 
कनी तेथी मायाने उपशमाची छे पिण संपूय॑चपावी नथी, 
कथं केवलतान केयसद्भैन नथी पाम्यो ते पामश्ये तिवार शुद्ध 
दायिकी थास्ये, केयलन्तान केवलदशैन उपया दर परिला जे 
क्षायिकीपणो छे तेदने तिद्धातमे थद चायिकीपयो कद्यो च, 
यदुक्तमागमे, नुसघन्तेये चायिक इत्युक्तत्वात्‌ स- 
तिचायिके सम्यक्त्वे श्रीकुष्णवासुदेव; कथंनरकाव- 
नी जगाम श्रेणिक प्रथमामिति इसो प्रश्चकीयो 
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तचोत्तरमाह क्ञायिकंद्िधा शुद्धमशुद्ध चेति ॥ तच्न ओरी 
कृष्णश्रेणिकयोरशुद्धं चाथिक । कस्माद्धेतोः तद्धेतु्ाह। 
तस्थसपयेवसितत्वादिति न विरोधः यदुक्तः श्री नव- 
पद प्रकरण वृत्तौ ॥ तथादि सायिकस्यशुद्धाशुद्ध मेडेन 
द्विभेदत्वात्‌ ॥ तत्रापायसदद्रन्यविकला भवस्य 
केवलिना सुक्तानांचया सम्यग श्िस्तच्छुद्धं त्ायिकम्‌। 
तस्य च साद्य पथंवसानत्वान्नास्त्येव भंगः तस्यनाम 
तिश क्षायकरे सादि भपयेवसितपणाहुति भंग नही यदाहुः 
गं धस्त ॥ सवस्थ केवलिनो द्विविधस्यसयोगायोग- 
मदस्य सिद्धस्य दशन मोहनीय सपघ्तयावि भूता 
सम्थगरष्ेः सादिरपयैवसितेति॥ यात्व पाथसदश्धा- 
रिणी श्री भ्रेणिकादेरिव सम्यग्रष्िस्तदश्युद्धं कायिकं 
तिश शद्ध चायकरे सादि साति भागो हुवे अस्तिप्रतिपात्तः 
तिण जीषरे क्ञायकसुं पडणो छे किण हेते तिको हेत श्री ग॑धद- 
स्तीजी लिखे त्चोवाच अपायसदृद्रव्यवर्तिनी श्री 
्रेणिकादीनांच खदृद्रव्यापगमे भवत्यपायसहचार- 
णीसा सादिः मति ज्ञानांशकर सहित सम्यग्‌ दृष्टि हषे 
तिवारे सति ज्ञानांशकर सहित ्ञायिक सम्यक्त्व प्रगट हो- 
वणेसुं सादि कीजे, केवर ज्ञानरी उत्पत्ति हुवे छते मतिक्ञा- 
नांश चय इवे तिवारे सांत कीजे. थपाय सहचारिणी सम्यग्‌ 
दरषटिरो श्त इवो तिवारे सादि सांत मांगो ठह्िर्थो, केवल ज्ञान 
उपञ्यां पठे मतिन्ानांश चय हुवे छते शुद्ध च्ायिकरी रादि 
हृदे तन कालमे जीण च्षायकरो नाश नही विणं अनत 
अतएव सादि अनत मांगो शुद्ध कायिके पामे इति ॥ ६ ॥ 
सत्तारोध अरमण गति चारे रे, 
पर आनं उत्ति 
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वक्र चालथी श्रातम दुःख लदे रे, 
जिम चप नीति विरच ॥ सार ॥७॥ 


जो जीव श्रशुध चायिकीपणा माटे सत्ता आत्म सचा 
ते आत्म स्तने रोध-रोकने भ्रमण गति चारमेरे चार 
गति चोरासी लाख जीवयोनीरो प्रवरणो-भमगो पर नाम 
जडादिकनी आधीनटृत्ति दे एदे जीव जडाधीन ध्रा्तिए करने 
वचार गत्तिमां परि समस्तपण भ्रमण करे. तत्र द्रशंतमाद जिम 
कृष्ण वासुदेव अश॒द्ध चायिक सम्यक्त् पामके कालतातरे मरण 
पाय तीजी नरकर्मे सात सागरोपभरी स्थिति म उपनज्यो उप- 
ज्यां परे तीजी नरकरो आउखो सपू मोगवने मयुष्यभव 
करने पांच देवलोके दस सागरोपमरी स्थिति्मे उपञ्यां, 
तिहांथी चविकर धारमे अममजी ईसेनामे शअावती चोवीसीमे 
ती्कर हंसी यदुक्तं श्री सघदासगणि करति वसुदेव 
हिंडौ तथादि । कडा तड्‌ याए पुढवीए उवदित्ताह्‌ द्ये 
मारदेवासे सय दवारे नयरे जियदुत्तस्सरणो पुत्त- 
त्ताएडचज्िजणपत्त मंडलिय भावो पवजं पडिवधि- 
थ तितथयरणाम कम्मं सस॒ल्रणिता वंभलोए कप्पे 
दस सागरोवमाउण तउचुओं वारसमो अममोनामा 
अरहा मविस्सदं ॥ ते अत्रो बिचारी जोता तो मूठ- 
स्थानक सिद्धदीजदे, पर ते ग्रामा जडादिकने धाघीन इये 
करने परिभ्रमण करे ते अात्मानी वक्रवाल ते दुख पामे किम 
स्वचालदयोड पर चालमे चालवा ल्लागो तारे पराई वात्लसं 
आत्मा दुख पामे पोतानी चा प्रवरच॑तो यको मिद्धसुखनो- 
हीन मोक्ता, एतो श्रात्मा परचा्े दुःख पाम्थो तिहां 
द्रां जिम प नीति विरक्त जिम राजा राजनीतिमां प्र- 
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वर्त॑तो थको सवं पाते खाता पम तेहिज शजा नीतिने चिरत 
लोञ्यां थकां दुःख पामे इत्यथः ॥ ७ ॥ 


ते मां शरुनिच्छञुवायें रमे र 
वमे अनादि उपाधिः; 
समता रंगी संमी तच्वना रे, 
साधे मास समाधि ॥ घा०॥ ८ ॥ 


ते मदे तिण कारणं शनि राज परभाव छोडने रजता 
सरलता आस्मिक स्वमाव सवंधीत जीशं करनं चार स्वभा- 
वम रमे-रमण करे दिनरात फिरी तेदिज बुनिराज. अनादि 
कालनो भिथ्यालादि उकाधिलक्णमाह ॥ खाध्य उय।पकत्वे 
सति साधना व्यापकत्वस्युपाधेः ॥ साधवा योयं वस्तु 
तिरे विषे तो सवथा प्रकाररूप स्वरूपता व्यापी रदी, 
व्याप रयां थकां तं साधन जे कृश्ण तेने विषे अन्यापकत्वं 
व्यापन रदी च एटसे स्वरूप कायं साधवाबारी ते साधन 
ठदहिथो तेहन विषे स्जूतापणो व्यापीने रघो तेहिजं उपाधि, 
देहा साधवा योग्य आस्मिक स्वरुप सरक्त तेहमे विषे 
व्याप रदी छे साधन सुनिराज तिशरे सिषे अनादि कालीन 
मिथ्यात्वादिक उपाधि तिणसु खजूता नवे तिण कारणं एुनि- 
राज रुजुताने ग्रहण कीयां स्वरुप प्राचि हुवे, ते कारणं उपाधि 
वमे दुर करं तिवारे साधुरे विषे स्वख्प ग्राहक शक्ति 
उपज, सुमता रंगी शुभमति स्वरूप संबंधनी मढी जे मति 
तिणसुं अनिराज रक्त दुरे, अहोनिशी सुमतिमयी प्रवर्त, 
संगी तन्वनारे श्ुद्धारमतत्व तेनो अहोनिशे विततवन 
तद्रूपे संगी हुवे पिवारे साधे आत्म समधि ॥ समाधि. 
्थित्त च्ृत्तिरोधः ॥ भ्ुनिराजनी चित्तनी चिन्न-मन तेदहनी 
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५ ५ + ~ 


तिणरो कर्तापणो तिणि नदीरसो द, केमेगे कनोपणो 
घङीनरदो ॥&६॥ 
साधनमाव ग्रथमथी नीपे रे, 
तेदीज धराये भिद्ध; 
द्रव्यत साघन विघन निवारणा रे, 
तैमिचिक सुप्रसिद्ध ॥ सा ॥ १० \ 
क्मरो क्तीचतपणो नरी तेथील साघकमभाव, श्रात्मिक 
गुण साधक स्वभाव, शात्पारा श्रात्िक रुरक्ञान दशंनादि 
साधक साधन करणो सिद्ध करणो तिरसेभाव प्रथमथी-पदि- 
लां हती एव्ले ए हवे आत्मा र्य स्ते नीपे धाय तेहिज 
्रात्मा थाय, सिद्ध सिद्धप थाय पामे तेते दमे थये मालारे 
रज्यत साघन द्रव्यत्व साधनपणो बाघ साघनपणो चारित्रादि 
तेदना द्रव्यस्व साधनना जे कोह यिघन ते विघनोनो निनार- 
णारे निवारण करणो दुर करणो नेभित्तिक ष तो निमित्त 
कारण छ; साधरण अ्रसाधारणमांथी एक्दी नथी जीम कुभ- 
काररे दंड चक्र चीचरादि निभिच कारण षटस्प कायं चिद्धि 
करतां थकां छे, तिम द्रव्यत साधन द्रव्य साधूपणारो एवो 
थयो आत्मा तेहर्ने पाचि ञे प्रणातिपाताश्रवसे निनारण 
द्रव्य साघुपणारे विषे प्रालाविपातादिकनो विधम्‌ न पड, प्रा 
रातिपात ृषावादादिक तामे तद्ुपद्रन्य साधनपणारो विधन 
ते विघननो निवारणे एदे थये आत्मारे सिज निवारणे 
तेथी नैमित्तिक कारण कद्यो, तिको तैमित्तक कारण सुप्रसिद्धं 
प्रसिद्र्िज ले, ए सवे द्रव्य साधन दे, द्रन्य साधनथी तथा- 
विध साधनता नथी 
भावे साघन जे इक वित्तथी रे, 
माव साधन निज भाव । 
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भाव सिद्ध सामग्री हेतु तेरे, 
निस्संगी एनिमाच ॥ सा०॥ ११ ॥ 

द्रव्य साधन कद्यो, हवे निज स्व माव साधनी स्रसरूप 
सिद्ध थाय ते लिष्धे ते भावसाधनद्धे, तेथी माच साधन 
स्वरूपालुयायी जो भावसाधन श्रात्मिक सख्सूपने सिद्ध करे 
एहवो ने भावसाधन. जे हक चित्तथीरे जीको एक चित्तद्रतिये 
करने तदाकारभावपें श्रवरचवुं ते भावसाधन कदिवाय, ए 
लिखत शुक्रध्यामना चोथा पायानो छे, दिवे स्पातीतध्यान 
कदे ये, निरंजन, निर्मल, संकन्प विकल्प रदित, अभेदं एकं 
शद्धासच्ारप निर्मल चिदानद तत्वाखृत असंग, ्रंड, अनंत 
गुणप्यायरूप ्ात्मस्रूपनो ष्यान ते रूपातीठ ध्यान जाणवो. 
तेथीज सिन्नायकत्तौ श्रागठ पद्मां इम गुथ्यो चे, भाव- 
खाधन मावे साधन येते निज माष-निन स्वभावपरणो ये 
श्मत्मासे, हिवे ते जे निज माव ते मिज मावथी मावसिद्ध सा- 
मग्र भाव निज स्वभावनी सिद्धता निज स्वभावनो सिदध धाद 
तद्रूप सामग्री ते सामग्री सवधीदेत सामग्री संबन्धि कारण ये, 
तेरे नाम ते कारण स्यो किस्य निस्संगी सुनि भाच निस्तंगी 
धनिपणो निस्संगी निमावपणो ते स्यं संग नामसंबध नाम- 
शरीर पुद्रलादिक पण रद्या छे, परणम्या ते पुद्भल ते पुद्रलोथी 
निस्संगपणो दे, पोताना पृद्सत नथी जाणवा, पूद्रलोनी पर- 
चयौ मात्र मूकी दीपी चे, ुनिभाव नाममा मुनिराजपणो 
ते छे, एटले तदाकारेडत्तिपणो तेहने कषटिये तेर गुणटाणानो 
शत्य अरर चौदमो गुणटाणो दिवे थास्ये ते पोतेज क्त श्रा 

गर गुंष्यं च, तेदिज लिखे ॥ ११॥ 

हेयत्यागथी ग्रहण स्वधरमनोरे, 
क्रे मोगवे साध्य । 


~~~ 
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स्वस्वमाव रसिया ते अनुभवेरे, 
निजसुख श्चण्यावाघ ।। सा० ॥ १२ 


हेय त्यागथी मावसाधन जिचारे सिद्ध थयो तिवारे हेय 
स्याग-छोडवा योभ्य जीको वस्तु स्षसरूपरो षिषनकारी जे 
पंच्यासी प्रदृति जूना कपडां प्राय तेहनो जे च्र॑त करवो खपा- 
वचो तद्रप हेय-त्यागथी, यहण स्व धभनोरे लवो स्वधमेनां 
श्ात्पत्वधम्‌ श्रनतज्ञानदशन चाशित्रादिकनो अरहण करे, तद्रप 
स्वरूपनो ग्रहण करे सोगवे, साध्य साधवा योग्य षस्त सवधम 
तहनां सिद्धता त ञ भोगवे, स्षघु णांच अक्तरनो उचारणरां 
काल, तिण प्रमाणे चोदमा युणडाणामे मोगवे, पटे स्वस्वमाव 
रसियाने आपरो स्वभाव पू्दे क्यो ते शअनंतज्ञानादि वेदनो 
रसियो थयो छतो निज सुख अव्याघाघ पीडायेकर रदित 
तेहने अनंतकाल ताइ मोगवे, चोदरे गुणरशेरे ्र॑ति मे एक 
समयावचित्रे चरम समयमे सिद्ध पहुच्यो, पुहच्यां पचे प्रथम 
समय सो तो आदि छे, सिद्धां पुहच्णरी आदि डे. अ्रन॑ते- 
काले उटेदीज रहणो तिशसं अनंत ॐ, तेथी सादि अर्नव 
भागो सिद्धमां चे इतिश्रेयः ॥ १२॥ 

निभस्पह निर्य निर्मम नि्मलरे, 
करता निज सम्राज । 
देव चंद आशये विचरतरे, 
नमिये ते श्ुनिराज ॥ सा० ।॥ १३ । इति 

्रागली गाथारो संबंध जोराबरी मिक्लावणो प्डेदे 
सिञ्चाय कत्त महा सोटा तेथी विरुद्ध कहिवाय नहीं. प्रथम 
गाथानो ते संवंध अंतिम ए संवंध ते पोतेदी विचारी लेल्यो, 
निस्पृषांडा रदित इमा ते युनिराज चे, निर्भय इहलोक पररो- 
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फ़ादि मय तेगा फर रदित सा ते भुमिराज ये, निम॑र गयो घे 

मल ञे हती शसा थका करता निज माग्राज स्वरूप मंवधी 
निज राञ्य-श्रापणो राध्य कर रद्या ले देवचद्र ्राणाए 
विचरतारे ॥ देवेपुंटरहवष्वंद्रोदेवष्वद्रः संसार संब॑धी 
देचकता विपे चद्रमारी परे कमरदिठपणा माटे उज्वल मदाटस्या 
ते वीतराग देव तीर्णारी भराणा आन्ना ते विपे विचरता-प्रव- 
वेता नभिये ने सुनिराज मा ते प्रुनिराजने निरये, ए दोय 
शरतिम पदाय प्रथम पच मंबधित श्रथ दे दिवे हितीय प्रच 
संब॑धित होय तिम पदारों भरं लिखीये ठे, देवचंद्र कवि- 
राज एदवुं कहे-जिनेश्वरनी आ्ाच्वा समय प्रमाणे प्रवसता एटबा 
ञे श्ुनिराज तेने नमस्कार करये वारवार इति सरकः ॥ हवि 
तञानसारजी छत स्वाष्याय बालाषबोष संपूंम्‌ ॥ 





बडी साधु वंदना. 


[पि 


ॐ नमः श्रथ तेर ढालकी बडी साघु वंदना छिख्यते॥ ` 


॥ दोरा ॥ 
अरिदंत सिद्ध साघु नमो, नमतां कोड कल्याण; 
साधुतणा गुण गाथं मनमे आसंद भाण. ॥ १ । 
गुण गावं मीरूबातणा मन मोटे पंडा, 
गीरु्रा सहजे गुण करे सिञ्चे वेधित काम. ॥ २॥ 
दणर्हीज अदी द्वीपे जयवता जगदीसः; 
भाव करी चंदन करु उदक मन अति लीन. ॥३॥ 
भावप्रधान क्यो तिसे सत्रमे मावज जाश; 
ते भावे सकु नयं शरन॑त चोबीसी नाम. ॥४॥ 
उर प्रभाते समरो सदा साधु वंदना सार; 
गुणं गावं मोटातणा पाप रोग सब जात. ॥५॥ 


॥ ठार १ ली. ॥ 
चोपाईनी चरमे ॥ 


पांच भरत पाँच इवत जाश, पांच मदा विदेह बषखाणः 

जह अनंत हुवा भरित, कर जोडी प्रण ते संत. ॥ १॥ 
जेहि वडा विचरे जिणचंद, खेतर विदेह सदा सुखकंद, 

कर जोडी प्रण्॒ं तस पाय, रत विधन सह टली जाय.॥२॥ 
सिद्ध अनंता पनरे भेद, ते प्रशमं मन धरी उमेद्‌; 

प्राचार प्रणदु गणधार, श्री उवञ्चाय सदा युखकार, ॥३॥ 


यी साघु वेदना. ६८७ 








साधु सदा प्रण केवली, काल भनादि अर्नते वती; 
जेहि वडा विचर युवत साधु साषवी' सहु भगवत. ॥ ४ ५ 
ते सहु प्रणयं मन उषास, अरित सिद्ध ने साधु प्रकाम; 
सधु वदना करु हितकार, ते सांमलजो सड नरनार, ॥ ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

इणदी जबू दीपमे मरतज नामे पत्र, 
. बिनवर वचन सदी करी निमे कीषा नेत्र. ॥ १॥ 

तियं चो्ीसे जिख हुवा रीपमादीक महावीर, 

तै भाव करी प्रमौये पांमीने मवक्तीर. ॥२॥ 

पूवैमव चक्रवच थया, रिपभदेव नरद, 

श्रभितादिक तेवीष निण, राजा सहु मडल्तीक. ॥ २॥ 

वृत ले पूप चदे रीपम भण्या मनरंम, 

पूपैमव तेवीस जि भण्या श्रग्यरे अग, ॥ ४॥ 

वीष स्थानक तिदां सेचीया, रीजे मव सुरराय, 

विदायी चवी चोीस जिर, ते हुवा प्रण पाय, ॥५॥ 

। डाल २जी,.॥ 
नमणी रमणी ॥ ए देशी ॥ 

श्री चक्रवर्ति पूेभव जाख, चैर नाम तिहा नाम बखाय; 
प्रपभदेव प्रणयं जग माण, गुख सावां हुवे जन्म प्रमाण, ।१। 
चमर पूवम नाम, प्रजित्‌ जिशेसर करं प्रणाम; 
पिमरतबा्न पूवभव राय, भी संव प्रणष्ं चीत ज्ञाय, ॥र२्‌॥ 
पूवैमव धमी राजान, अभिनंदन प्रणयं म स्यान्‌ 
पूर्वम थया एमि भसिद्ध, युमवि बिसर प्रणदं मिद. 1॥ 


६०८ जडी साघु वंदना, 





पूवैभव राजा धमेमित, पद्मप्रयुजीने बदु निरयः 
प्म जे सुदरवाहु, तेह सुषा प्रणयं जगना, ॥४। 
पू्वभव इगवाहु शनिस, चंद्र प्रणयं निसदीसः 
जगवादु पूवैमव जीव, प्रणयं सुषद जिणंद दीव, ॥ ५॥ 
लटवाहु पूवैभव जास, श्री शीतर प्रण उन्नासः 
दीनराई कुलतिलक समानः प्रय श्री श्रेयांस प्रधान, ॥ ६॥ 
दद्रदत्त ुनिवर गुणवत; वासुपूज्य वांद मगचत; 
पूथेमव सुंदर बडभाग, वाद्‌ विमन्न धरी सन राग. ॥ ७॥ 
पू्वैमच जे राय मदहिंदर, तेह यनेतजिन प्रणथुं सुश्वकरः 
साधु शीरोमण सिंहग्थराय. ध्मेनाथ वांदू चित लाय ॥ ८॥ 
पूव मव मेषरथ गुणगाडं, शांतिनाथ लिनषर चित लाड; 
पैम कऋषीयुनि कहीये, ंथुनाथ प्रणम्यां सुख लंदीये. ॥९॥ 
रायुदशेन भनि विरूयात, वाड्‌ यजन तरिचवन तातः 
पूचभव नदन युनिचंद, ते प्रणयं श्री मल्चिजिणंद.  ॥१०॥ 
सिंहगिरी पूवेमव सार, मुनिसुवतजिण जगदाधार, 
अदीन शत्रु मुनिवर शिव साथ, करजोडी प्रणघ्चं नमिनाथ. ११ 
संखनरेषर साधु सुजाण, रहनेमि प्रणयं युणखाणः 
राय सुदशंन जह मुनिस, पाशवैनाथ प्रमं निसदीस. ॥२२॥ 
छे भव पोटिल्न धुनि जाण, कोडि वरस चारित्र प्रमाणः 
चोथे भव नंदन राजान, कर जोडी प्रण वद्धमान. ॥ १३ ॥ 
चोविसे जिनवर भगवंत, ज्ञानदशंन चारित्र अनंत; 
वारंवार करं प्रणाम, अष्टकम चय करवा काम. ॥ १४ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
मेरु थक्षी उचर दिसे, एदिज जं दीप, 
इरवपेत्र सोदामणो, जिणविध मोती सीप, ॥ १॥ 
| | 


न नन णण 
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निहा चो्वीसे जिण हुवा, वंद्रानन वारेण 
एद चोीसीमें सदी, ते प्रणष्टं समसेण. ॥२॥ 


॥ दाल ३ जी) 
राग वेखावली धषए देशी ॥ 


चंद्रानन जिग प्रथम जियेसर, दुजा श्री सुचंद्‌ भगरवंतके; 
अमीयतेण तीजा तीर्थकर, चोधा शर श्ररानदिपेण अरिदतके; 


त्िकर् दद्ध सदा जिय प्रष्ठ ॥ १॥ 
ईैरखेतर णर घोदीस फे छपभादिक स्वामी श्रनुक्रम हवा; 
एकसमे जिन हवा जगदीत्तके त्रि° ॥ २॥ 


पंचमा निसीदिन धुणीजे, पलिदारी यडा जिररायके; 
सोमचंद्‌ सत्तमा जिन समर, युतिसेण श्राठमः सुखसाये, 1३1 
नवमे अजीयसेण जिन प्रणष्ठ, दसमा श्री सीवतेण उदारक; 
देवसमा ह्यारमा ष्याउ, वारमा निपतत सदित्त सुखकारफे, प्रि०४ 
वेरमा अप्तजल जिणवारॐे, चदमा श्री बिणनाव अनते; 
पनरमा उपसांठ नमिजे, सोमा श्री गुप्तसेण महंत, नि०५ 
सचरमा त्रतिपासर सुणीजे, प्रणयं अटारमा शरी सुपासके; 
उगणीसमा मस्देप मनोहर, वीममा श्रीषर प्रणमु हुत्रासफे, प्रि, ६ 
इकपीसमा समकर सुकर, वीपा प्रणष्टं समीसेणके; 
तेवीष्मा अमीषूत्र अनोपम, चोवीसमा प्रण बारीसेणकेष,७ 
चोये श्॑ग की ए माख्या, चदताल्लीस जिेसर नामक; 

छठे श्र॑ग कदय छनिसुव्त, सुखविपाक जगवाहु स्रामे त्रि, ८ 
जण पचास ए प्रवचन वचने, एम दुवा अनंत अ्रिदवके; 


विहरमान वली जिनवर विचरे, केवली साधु सह मगरव॑चके, ६ 
४५ 


६१२ बडी साघु वदना, 





` ॥ उरी ॥ 


गुणनिधि नसे कोडसागर श्र॑तरे जे केवली, 

तेह प्रणयं भावस्य ए दुःख जावे सहू टली 

भरी च॑द्रमश्दीन गणधर सती समणा व्याये, 

नेडं सागर कोड श्र॑तरे केवली गुण गाहे ।। ६ ॥ 


॥ डाल ५मी॥ 
सफर संप्र मवतार ए हु िणुं {\ ए देशी ॥ 


सुबिधि जिणेसर युनिषरा एः 

साहुणी वंदिये चित्त उद्ह एः 
श्रते कोड नव सागर सहु निहा, 

कालिकघञ्रनी तीह भाष्यो तिहां. ॥ १॥ 
स्वाभी शीतल जिण साधु भाणंद ए 

सती सुलसा नमू चित अाणंद ए; 
एककोड सागर तणो अतरो कद्यो, 

एकसा सागर उणा कर सगरृह्यां, ॥ २॥ 
सहस छवीस सार लाख उपरे 

कालिकधत्रनी छेद हेण श॑तरे 
श्री अयां सुनि गोथ वधाईैये, 

धारणी साहूणी बल्ले वणेवी चित्त लाये. ॥२॥ 
पूवेभव गुरु साधु कड संभूतएः 

वौस नंदी वल्ली सुगुण संयुत ए; 
अचल मुनिधर नयु पटम्‌ हलधरा ए. 

वंघव सृप केसच सीरधरा ए. ॥ ४ ॥ 

चोपन सागर वीच थया केवली, 
वेदीये दत्रनी बीदमाष्यो वली; 


बरी साघु वंदना, ६१३ 


हम विदेद्‌ बिच सात जिश अंतरे, 
जाणीये शांति जिणवर सखे दखपरे. ॥ ५ ॥ 


स्वामी वासुपू्य जिण साधुश्री घर्मषर, 
साहुशी बत्ती जिहां धरणी उपद्रवहर; 
सुगुरु समद्र सुवंघव वखाणियेः 
बने मुनि वषय त्रिषृष्ट हरि जाणीये. ॥ ६ ॥ 
तीस सागरं बीच श्वरे ञे थया, 
केवली वंदीये भाव भगतेसया; 
विमलजिन च॑दीये साघु सीमेषर वली, 
समणी धरणी धरा भागम सात्ती, ॥ ७॥ 


गुरु सुद्रसश युनि सागरदत्त एः 

मचहर बंघव मद्र सिवपत्त एः 
नव सागर वीच श्रते केवली, 

ञे थया ते सहृ वदीए्‌ चल्तीवक्षी, ॥ ८ ॥ 
स्रामी भ्रनंतजिण प्रणमीये जसुगणी, 

समी प्रेमे नष्ट सुगुरु शेयंसषरुनि; 
सीस अशोक प्रणयं भ्रमयती, 

आत पुरपोतम केसव सृपति, ॥ & ॥ 
साग्र चारनो अतरो भामे, 

केवली वंदीने सीव सुख चाखीये, 
जिखवर धमे रह गणघर कटु, 

सरी समरणं सेवा वादी सिव सुख लद. ॥१०॥ 
पू्वैमन छृष्णगुर रलतसु सीस ए, 

राम प्रण सुद्रसण नीसदीसर ए; 





६१६ मडी सधु वदना. 
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रायश्री महारपमचक्री बाहु कर जोडी; 

समुद्र गुरु अपराजीयो ए मारं मनमोडी; 

राम रूषीश्वर वंदीयेए नाम पौम मेह, 

केसव नारायण तशणोए बवंधव कहं तेह. ॥ १० ॥ 
लदही केवल युक्तं गया खड बल्षदेव; 

नवमो सुरसुख असु मव कसहेसे शिषसुख हेव, 

नि सुव्रत नमी अतरो ए वषे लाख छ दोह, 

केवली सिद्धा तेह प्रणष्ठै त्र जोई, ॥११९॥ 


॥ ढाल ७ मी 
॥ श्री नवक्ार जपी मनरंगे | ए देशी ॥ 


एकवीसमा श्रीनमिजिन वादु, गणधर सुमपरबानरी माई; 
समणी अभीला गुणगावंता, सफल हषे निज ज्ञानरे मार, ॥१॥ 
श्री जिन शासन मुनिवर वदु ॥ए अकिणी ॥ 
क्ति निज शीर नामरी माई, कमे हइणीने केवल पाम्या; 

९ [१ [3 चौदे [^ 
पहुत्या शीवपुर ठामरी माई, श्री नवनिध चदे रेणजिण त्यागी; 
चक्री श्री हरिसेणरी माई, आश्रव छडी संवर मंडी; 
ख सिवजे 
बेगेवरी सिवजेनरी माई. श्री° ॥ २॥ 
रस वलि इहां पंचल श्र॑तर, तिहां चक्री जयरायरी माई. 
वली अनेरा शक्ति पदोत्या, दे वदु मन लायै माई. भ्री° ॥३॥ 
गौतम स्रद्र सागर गाड, गभीर थंमीर उदाररी माई; 
श्रचल कंपील अक्तो प्रसेण, दशमो विष्णुङकमाररी माई, श्री ०।४॥ 
पोसम प्रघ श्री नेमीश्वर, समण ते सहस थटारयी माई; 
वरदत्त भादि भरुनि पनरे, वादु केवल वारर माई, भरी° ॥*५॥ 


बही पाष देदना. ९१७ 





अचोम मागर मुद्र चंदु, हेमवंठ अचल रुच॑गरी माई; 

धरणि युरिण श्रभिवेद्‌ आठमो, मण्या इग्यारे चगरे मा, भ्री०॥६॥ 

परंषक विष्णुषुत धारणी अरंगज,युनिवर एद अटाररी माई श्री०॥७। 

वसुदेव देवकी ्रंगज छं, आणौमेश ्रणतपेणरो माई; 

श्रनिसेख ने श्रगिहयरिपु, देषमेण मदुमेणरो माई, भी ॥८॥ 

सुलसाना भरे सुरजोगे, वघीरमन पृ्तीसरी माई; 

छदी छठ तप चउदश प्ली, मंयम चरमे कीसरी माईै. श्री° 1९ 

बषुदेव देवदी भग ्राटमो, मुनिवर मजसुमालरी माई; 

सदि परिषहो शक्ति पदोस्यो, ते वद्‌ प्रिकालरी माई. भ्री° ॥१०॥ 

सारण दारुण कभर अशणादी, चदे पूवे षाररी माई; 

बीस पं संयम आराषी, कीषो कपे संहररी माई. श्री° ॥?१॥ 

जाती मयाली ने उचयाली, पुरिमसेण वारीसेणरी माई; 

भरे रगे मोल्ला वरते, पाल्यो संयम तेणरी मार, श्री° ॥१२॥ 

वसुदे धरणी अगज अरे, रमणी तजी पचाषरी माई 

सुमा मघि शिःपुर पहोत्या, प्रण तेद उच्नास्री माई. श्री ^॥१२॥ 

सुख दुषख ने इपर ए बेदु, वलतदेव धारणी पुरी माई; 

बीस परस सयमधर सीन्या, चदे पू सुतरी मार. ध्री° ॥१४ 

रुपमणी छष्ण कटु कुमर परचुम्न, जंयूवती सुत सपर माई 

्रयु्न सुत अनिरुद्ध सनोपम, जास्वेद्रवी वरी माई. धी०॥१५॥ 

सपुदरविजय शिवदेरीरानेदन, सचनेपी दटनेषरी माई; 

बरे गे मोला बरसे, रमणी पचामे तेमरी माई. भी०॥१६॥ 

ससुद्रविजय सुत धुनि रहनेमि, ए महु राजङषाररी मा 

कम हीन कतं पदेस्श- ` (याष बारंयाररी माई. श्री>॥?७॥ 
॥; 


६१४८ चडी साघु वदना. 
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श्रारज्यां जचणी ्ाददेसि ती, समणी सदस चालीसरी माई, 
साधव्यां सिद्धी तीन सहस ते, चंदु मति टालरी माई. श्री ०१८] 
पौमा मौरीने गंषारी, लखमणा सुमां नामरौ माई 
लंबूवती सतमामा रुखमणी, हररमणी अभिरामरी माई. ०।॥१९॥ 
मूलसरी मुलदत्ता विड, संव कुमररी नाररी माई । 
द्॑तगढ ्रगे ए सह्‌ माखो, पामी सवनो पाररी मई, भ्री० ॥२०॥ 
उत्तराश्येन राजेमवी सती, संयम सीललरी खाणरी माः 
प्रतिबोधी रहनेमि पाम्यो, सासता सुख निरबाणरी मै. श्री २१ 
॥ दाल य मी॥ 
गीतम समुद्र कुमार सागर गभीरा ॥ ए देशी ॥ 


थावच्ा सुत सुखसे लग धाद दे, पथक प्रमुख युनि पांचसोःए, 
मास संलेषणां करी तप अति घर्णा, पुंडरीक गिरी सिवर बर्योएः 
युधिष्ठिरं भीम अति बल्ली, अन नील सहदेवी ए, 

राय श्रीपरिहरी, सध संयम धरी, साधुजी शीवपदवी मजीए ॥१॥ 
चौद पृषे धरी धीवर धर्मघोष, धमरचि सीस गुण मर्यो ए, 
नामुशरी बराह्मणी चीर दीयो पापणी, तुबानो मास पारणो कीयोए; 
सवाथ सिद्ध अतर तद्‌ नर मव करी, क्षेत्र बिदेदमे सिव मयोए, 
ते सुनि वदतां कभेवली नदतां, जन्म जीवी त सफल्लो थयो ए,॥२॥ 
समणी गुबालीया तीण ख मालीयां दीषोयाता सहूुगुण मखुण, 
तीम चलती सुव्रता द्रौपदी संयता, नेम सास गुण थुंखएः 
विमल्ल जिन अर्नत अंतरे राय महि, बलदेव पदमावतीए, 

तास्ते गए मर विरद ए, तरुणी बत्तीस तरुथी पत्तीए।३॥ 
ताम सिद्धत्थ गुरु पास संयम वरु, अक्षलोके सुर उपन्यो ए, 

चवी बलदेव धरे रेवती उपद्रव रे, निष नाम सुत संपनी ए; 
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नेम पाई भनसरी अथिरधन परहरी, रमणी पचास तजी रत रद्य, 
करी बहु ममद्म वरस नव संयमे, पालीने सवो सिद्ध लद्योए ।॥४॥ 
ेत्र षिदेदमे केवल सयम, सिद्धही मोल ते यनी ए 
इण परि ्रनीवह दोए गतीस सहु यति कटु गुण थूणीएः 
दमरह द्र रहे महा धनुतेह, सतघनु गुण ज मन वस्याए, 
नयघलु दसघलु सदि घलु पुनि एद मारपरीयो सत्र बन्दी दशाए ॥५॥ 
पूरव भव इश्णुरं नाम दुसमसेण, लरत नाम ते पूरवमवे ए 
राम बलदेव वी नवमो हलधार, ब्रह्म लोके सुर श्नुभमे ए 
चविजिण तेरमो नाम निकसाय, थाय सीसी सुरतरु समोए) 
चैघव केशव एक अवतार, मम हसी जिण बारमो ए ॥९॥ 
सदसबले रर्यामिया सातमे भाषीयां वरस पचास हां घततेए 
तिददं षले चित्तयुनि सिद संपत्तमु, नाम लेने कीरत करं ए, 
पूैमव य्रघव चक्री ब्रह्मदत्त, सातमी नरक गयो मरी ए, 
दण ्रतरे बली नयु हु केवली वेगेपिव सुंदरी ज्यां वरीए ।1७॥ 
॥ ठारुर्मी॥ 
॥ रामचद्रके वागमे चम्पो मोरी रोरी ॥ ए देशी ॥ 


तेवीसमा जिन तारक, पुरसा दाणीय पात 

मनिवर सोते सदस, गणधर च्राठ हुलाम, 

भ्राज दिने सुम सुम धीक, वादु वाट नाम) 

चली व्रह्मचारी सोमल, श्रीधर करू प्रणाम ॥१॥ 
दर मह जस भादि, सिद्धा सदस प्रमाण, 

तेद एनिवर च॑दततां, होवे परम कल्याणः; 

साधवी संख्या सहु धडतीस सदस यखाणु, 

पुप्प चूलादि सदस दो, सिद्धी ते मन श्राणु ॥२॥ 


६२० बडी साधु वेदना, 


ससी सुपासी यासी यसी, मासी धमे चोजाम, 

ए अधिकार कद्यो, श्री ठर्णाग सुडामः 

चउदस पूर्वी बल्ली, चौनाणी केसी कुमार, 

परदेशी प्रतिबोधियो, कीधो बहु उपगार, ॥२॥ 
वरस श्रटाै सो अर॑तरो सिद्धा साधु यनेक, 

तेसौ वदु सुविनयसु, आणी चित्त विवेक; 

यनिषर चोदे सहस गुरु, प्रणय भ्री महावीर, 

सातसो केवली वंदीये, गणधर एकादस धीर, ॥ ४॥ 
दद्रभूति अधिभूत, तीजा वादु बयुभूति, 

विगत सुधमा वेदतां, मममति निमंल हो 

मंडीपूत मोरी पूत, प्रफेपित्त नित सीवदाष; 

` अचल ॒ भातमेताये, प्रणयं श्री प्रमास. ॥५॥ 
वीर गए चीर जसा तृप, संजहणी जनेय, 

सेतन संब उ4यशः नरपत रख कहायः 

वीर जिणेसर अले दिचा राई जाण, 

मुनिवर पोटिल वांदतां, मोत्र तीर्थकर ठाण. ॥६॥ 
पालक शावक पुत्र ते, वादु समुद्र पलल, 

पुन्यने पाप दो क्षय करी, सिध्या साघु दयालः 

नयरी सावत्थौं दोड मिल्या, केसी मोतमस्ामी, 

शिक्तारि संका काटने, प॑च महावत लहवरिथा शीरनामी.।७। 


॥ हार १० मी॥ 
।} अरणक्र मुनिवरं चाद्या गोचरी ।॥ ए देशी ॥ 


महा ड नयानां अधिपति, नाहशण कलत नाम चदोजीः 
वीर जिणेसर तात जगगुख नीलो, ऋषभदतत घुिदोजी, ॥ १॥ 


बटौ साधु वंदना. ६२१ 


निठनिव वाड्‌ धरमिवर ए सहु, तरिकरण सुध त्रिकालोजीः 
विधु दे तिन प्रदविणा, करु चजलीनिज मारोजी. नि° ॥२॥ 
रा उदा हिद दम विरनो, निमे संजम रोजी! 
सेड सदशन मनि यगते गयो, सुणी महाजल अरधिकारोजी. नि०॥३॥ 
काल सदेमी सैगायो मणी, पिल ने शिवराजोजी, 
काम उदये रेवतो एुनि, वदता सीने काओजी. निऽ ॥४॥ 
सका युनिकिकमर वैदीये, अरजुन मारी हुद्रापोजी; 
काशव मघ घर जाणीये, केवलस्प कैलासोजी, नि० ॥ ४ ॥ 
छनि हरीचैद बारतिये वली, सुदशन प्रण मेदोजी; 
साष सम मद्र समता शाद्र सुप समय मेदोजी. नि० ॥ ६॥ 
मेष युनीश्वर रेवेतो पुनि, राय श्रूषी भलक्षोजी; 
श्री ज्ञिण सीख ए सह मुगते गया, सेतर ुरनर सक्षोजी. भि ०॥७॥ 
सदस छत्तीमे समणी चदशा, धादे चदे सिधी्नी; 
देवानेदा जननी चीरनी, केवल्नाने सर्भिदीजी. 

नितनित बेदु समणी ए सहु नि०॥८॥ 
समणी जैवती पटम सिमयावरी, धिद्धा केवल पामीजी; 
नदा नंदवती नेदीतरा, बली नंदसेखीया नामोजी, नि ॥&॥ 
भरतस भरता भहामरुवा नपु, मरदेवा बली जाणीनी; 
मद्रा समद्रा क्वुजया जिनती, पाली निमर भाणीजी, नि०॥१०॥ 
समणो समणी शष्दीना मणं, राणी भ्रेणकरायजी; 
मास संेषय तेरे सिद्ध थर, प्रणम्या पातीक जायजी, नि० ॥११॥ 
काली सुकाली महाकाली नषु, कन्या सुकन्या तीमोजी; 
महा केन्य वीर कन्या साहुणी, राम कन्या शद नेमोजी. नि ०११२] 
प्रियेण कन्या महापेण कन्या, ए दश श्रेणिक नारीजी+ 
निजनिजनंदन कारु सुखे करी, सीधो सयम भारीजी, नि ॥१३॥ 


8२ बड़ी साधु वेदना. 


^> 


एदश समणी ते पेरणावली, श्रादे दश प्रकारोजी 
लहि केवल ए सड युक्ते गई, ते दु बहुषारोजी, नि० ॥ १४ ॥ 
॥ डाल ११ मी॥ 

सुखकारण भवियग्र स॒मरी नीत नवक ॥ एहनो देरी ॥ 
भरी पममथाक मुनीश्वर, महियल गुरु सुतधार, 

जि पयोर हो, लोकाल्लोकं विचार. ॥१॥ 
वेसाले साव, पिंगल नाम निहत; 

परं वायक पूद्या, खधफ समय प्रहत, ॥ २॥ 
काली पुत्र मेहल, भ्राणंद ऋषयो ज्ञान; 

बले कासव चोथी, थिवरां पास संतान, ।॥३॥ 
ननि तीस कुरुदत्त, बल्ली नियतो पत्त; 

धन नारद्‌ पुत्र मुनि, साम हती संयुत्त. ॥ ४॥ 
मुनि चत्र सवेण भुर, क्ीपर कही श्राणंद; 

जिन सीसो ल्याधो, धन धन सिरी प्ुरिद, ॥५॥ 
चली पुद्धया जिनने, लेश्यादिक बहु मेद्‌; 

गुण गाडं महा नि, माकंडो पुत्र उमेद, ॥ ६ ॥ 
हवे णिक सुत कडु, जाली वर मयाली; 

उवयालि पुरसमेण, वारिसेण आपदा टल्ली, ॥ ७॥ 
देह दंतने लट दंत, धारणी नेद होय | 
बेहलने बेधास, चेलणा श्रंगज होय, ॥८॥ 
हक नदा नद, मुनिवर अमय ` महंत; 
देहसेणने महासेण, लटदंतने गुढदंत. ॥ ९॥ 
सुध दंत कुमर हल, दमने दुमसेणः 

गुणं गाङ महा दुमसेख, सिने सिंहसेन. ॥ १०॥ 


बही रघु वदना 


मुनिवर महातेन, पुन्यसेन परान; 
ए धारणी ग्रंगज; तेजे तरुण समान. 
नृप श्रेणिक नैदने, श्य दस्त तेरे मार; 
राड श्रा रमणी तजी, असुत्तर सुरं अवतार 
तिश भवस्रर नयरी, काकदी श्रभिरामः 
तिणि पूरब देशे भद्रा, सारथवादी नम. 
तसु नदन भम्नो, सुंदर सूप निधान; 
तिन प्रणी तरुणी) पत्ती रंम समान. 
जिन वयण सुणीने, लीधो संयम जोग 
नि तरुणपणेमे, छंब्या रसना मोग, 
नित छर तप पारो, आबे शुत्त भात, 
जस समणवणी मग, कारे न वदे तिलमात. 
अति दुक्कर तपस्या, ्राराधी नव माम; 
एक भासत सथारे, सर्वायै सिद्ध वास, 
काकदी मुखि चत्त, राजगृदी सरीदासः; 
पलक ९ वेड, एकण नमर दघ्नास 
राम पूत्रने चंद्रमा, साकेतपूर वर प्राम; 
पुटीमां पेडा क्ते, पत्र वाणीयां प्राम. 
हथणापुर पोटिल, सहु ए धना समानः; 
तरुणी तप जिणनी, संयम अर ,सीमान, 
हवे बहल मर हु, राजगृदी भावासः 
स्वीये सिद्ध पुतो, धर संयम च म्मास 
एर मेव शिवगामी) ए श्री जिनवर सीस; 
स नवमे -भ्रगे, माख्या युनि तेदीस, 


६२३ 


॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९॥ 
॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


६२४ बड़ी साघु वंदना. 


हवे पौम महा पौम, मर सुभद्र बाण; . 
पौममद्र ने पौमसेन, पाम गुप्त मन आण. ॥ २३॥ 
नलिणी गुल्म रखेद, नंदन एह धरूनिजानः, 
कालादिकना सुत, कप्पवडंसीया उण. ॥ २४ ॥ 
युनि उद पूया, गौतमने प्रचखाण; 
चो जामथकी कीयो, पचतणी परिमाण. ॥ २५॥ 
जिशे जिन मत मांडी, दंडो मतत अनेकः; 
ते आद्रे ङुमर धरनि, धन धन बुद्ध वित्रे. ॥ २६ ॥ 
गै माली बोध्यो, संजयी नृप अणगारः; 
युनि चत्री भार्या, बहुविध अथं प्रकार. ॥ २७॥ 
मही मंडल विचरे, विगत मोह अमाथः 
गुण गावंता यहाोनिस, संपजे शिवपुर साथ. ॥ २८ ॥ 
नृप श्रेणिक नंदन, युनिषर मेष सुजाणः 
तज श्राड श्रतेउर, उपन्यो विजय विमाण. ॥ २९॥ 
अपमाणी रणा, आदर्थो स्यम नेह; 
जिन पालक मुनिवर, सोहम सुर थयो तेद्‌, ॥ ३० ॥ 
हरि चोर चीलायतो, सुसमा तातते धनो; 
आआराधी संयम सोहम, सुर उपन्नो. ॥३१॥ 
श्री वीर जिशेसर, सास्षण भुनिवर नाम; 
निज भक्तं गारं, तेहतणा यगुण प्राम, ॥ ३२॥ 
। ठार १२ मी॥ 
॥ विद्चारीया पिंगल ॥ ए देशी ॥ 
€ 


धमधोष गुरु सीसदत्त, भासने पारणे तेह. सुपुत्त, 


प्रतिलाभ्यो शुभ चित्त, सुश्चुख थयो भव बिय सुब्राहु 
खुर थयो संजम ग्रही साहू, युय तु गाड जिच. ॥ १॥ 


ह्मी प्ता वदना ६२५ 


श्री जुगघाहु जिशवर श्वे, विजय कुमर प्रति लास्यो मावे, 
यी भव मद्र नदी, भोगतजी थयो साधु एर्ीदः 
करी स्ेषणा लद्यो सुख ईद, गुण तसु गति श्राणद, ॥२॥ 
ऋपमदत्त पिले मव संत, तिन प्रति ल्ाभ्यो नि पुष्पद्त, 
तिक्ष॑थी थयो सुजात, ठण सम जाणी सहु दिद वात; 

दूरी श्रि प्रवचन मातत, भवियण तसु गुण गात. ।३॥ 
पूर्वम नृपति धनपाल, वीममण भद्र ने दान रसाल; 
दे शिवा सौव थाय, सयम त्तद ते एनिराय; 
लि केवल ने शिवपुर जाय, ते वदु मन क्षाय ॥४॥ ' 


पूमय मेवरथ राजन, सुधमे छनिने ददं दानः 

पौज्े भव॒ जिनदामः संवर पाली जे थया सिद्धः 
केवल दर्शन ज्ञान समेद्ध) वादु तेह उद्नाम, ॥५॥ 
सित्राई पूत्रम्र जा) सूत विजयने दानुं चखाण, 

कुमर ते धनपत दो, बीर सभीपे संयम लीषो; 

ततचण कं दइणीने सिधो, दिन प्रति वदु सोद. ॥ ६ । 
पूवेमष नागदन्त धनेप्तर, प्राति्ताभ्यो इद्रपुर छनिघर, 
महाबल नाम मार) सयम सद्‌ कारञ साया, 
भवत्यर्थ चेन ताय, ते वदु बहु चार, ॥७॥ 


गृहपति हतो घमेधोप, तिन प्रतिलाभ्यो अति संगोष, 
नापर पुनि घम्पसिंह, बीते भव थयो भद्रनदी; 

क्ति गयो भव बधन चद, ते वदु मुनि इद ॥८॥ 
पैम जितशत्रु नरेखर, प्रविलाभ्यो धरव्रत सुेसर, 
मदिचंद नाम मार, रिण चंडी बहरा मार; 

पचसे अप्रा नेउणीहार वदु केवलधार, 181 


> 


६२६ बडी साध वंदना 


~~~ ~~~ ~ <~ ~~~~~~~~~~~--~--~--~---~ ~ ~~ ~~~ 


विभलबादण नामे राजान धमरुचिने देद दान, 
वरदत्त इवो भव बीजे संयम ले सुरी पमी; 
कप्पं अतर ञं शिवपुरगासीं कारति तेहनां काज. ॥ १०॥ 
परवेमव दान दई उदार कीजे भव थया रायङ्कमार 
स्यां तजी षांचसे नार सहु थया बासजिणेसर शिष्यः 
सुखषिपकं एह अनस पचमहात्रतधारा, । ११९ ॥ 
नामे मातंग ने सीमल गाड रामगुतिरुदशण ष्या, 
नमु जमाती भोगाधि किंक्रम पलक काला ये तीजी; 
श्रतगट अमे चाहिण चीजी षणो श्रम समास. ॥ १२॥ 
पूवेभव महा पम ते वाजे तेतसी पुत्र युनि प्रणमीजे, 
महापोम पुंडरीक तात वरी वद्‌ जितभशत्र सुबुदधः 
केम हणो तिश करी विश्चद्धी ते वदु विख्यात. ॥ १३॥ 
युनि जयधोष विजयघोष वादु चल्ी भ्री नाम सगा पुत्र बाद 
कमलावती इद्ुकार पुत्र पुरोहित वली तसु नार; 
नाभजसा संवेगे सारी चंदनां निस्य जयकारी. । १४॥ 
| दाल १३ मी॥ 
1} चतुर विचारीयेरे ॥ ए देरी ॥ 
युनिदासर ने धन्नो व्ली चखाखीएरे सुणीखत्तकित्तीयसंयुत्त, 
संगण ॒साल्लमद्र आरंद्‌ तेतलीरे दशाणेभद्र एवंत, ॥ १) 
युनि गुख गायेरे गाता परमाणंद सिवखुख साधणे करी, 
अहोनिस संपजेरे -भाजेमव भवदंद. घु०॥२॥ 
अणुत्तर भ्रंगनी एहीज बीजी वाचनारे एेदस यनिवर' नामः; 
नेदिषत्रमे साधुमुमदपरे कद्यरे न॑दीसेण अभिराम, य° ॥२॥ 
विषम्‌ नंदीरल अधिकार धन्नो घरुनिरे धन्नो देव दिनतातः; 
सुत्रता समणी गुरुणी सिष्यणी पोटलारे ईड रिक कुडरिकन भ्रात ४ 
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गुरुणी सुभद्रा केरी समणी सुतारे पूण॑भद्र सुच॑ग, ॥५॥ 
मांणमद्रने दत्तगीपपल निरे विण तज्या क्लोम सताप; 
इद्र परीक्ता शवसर उपशम आदरोरे, नमो नमावे श्राप मुर ॥६॥ 
सुरवर सेवत श्रीदरि केमो वलमुनिरे, सवर धार स॒ुलेसः 
सक्रने प्र ह्य?) डी प्रत्तिमियम अदर्येरे, दशाणमद्र नरे मु०॥७॥ 
युनि करकंडराजा देश कलिगणोरे, दुमुदही पंचभूपालः 
त्ती बिदेदी नृपति नमि नामे बरतिरे, निग्घाई गधार रसाल्.पू° ॥८॥ 
मेतबीने ने मदहिबल ए सहु राजवीरे, चर लेह थया अणगार; 
कामकपाय निगार सी तल श्रातमारे, थिवरते प्रक गणघार, यु०18। 
ह्वर श्रीवीर जिशेश्वर सीस सुदमगणीरे ताम परंपर एद; 
जप प्रमव वाति मय्यभव्र जाणीयेरे, मनगपीया छुनितेद, घ ०।॥१०॥ 
श्रीजसोमद्र ने नि सभूतवोजे वलीरे, द्रवा धूलमद्रः 
एम श्रणेरा चिगा्र भाणमाही हयार, ते एनि याउ समद्र॥पु०।११। 
काल श्ननते य॒निवर मुक्ते गयरे, सप्रति विचरे तेद; 
माशदशेन ने चं फणे धुरधररि, श्रीदेववदे तेह, मु° ॥१२॥ 
1 कलश् ॥ 

दम चोक्रीम जिणवर प्रथम गणघरचक्री इलधर जे हुवा, 

ससारतारक केवली वत्ती समणसमणी संयुवा. 

मवेग श्रुतधर साधु सुखकर मागम वचने जे सुएया, 

दीपचद गुरू सुपमाये भी देवचद्रे संधुखया, ॥ १३२ ॥ 
॥ दति श्री बडी साधु वदना तेर ढाटकी चोपाई संपूर्णम्‌ 

~ क) 
» समा. 

(0 


= ॐ 0. ^ ऋ) ~+ क 


॥=1॥5॥5॥=॥ == ॥ =1 1111351 = 1=51॥ = = = <॥ 


(क ~ ~~~ ^~ ^-^ `` “~~ ^-^, ^~^~~--~---~^~~~-~-~~- “=. +^ 


श्रा ग्रन्थना कतं श्रीमद्‌ देवचेद्रजीलु स्वगेगमन 
शदरेरं श्रमदावादमां दाशौवाडानी पोरपां-डउदेललानो उपाश्रय 
जने ते षखते देवचद्रनीनी उदेली केता तेमां रैवत १९११ 
( माराडी १६१२ ) ना मादा बद०)) ना रोज यु. 
तेमनो अग्नी संस्कार शहर अमदावाद्मां हरीप्रामां करामां 
वेला, एम तेमनं जीवन चरि नाये देषप्िज्ञास जे तेभना 
शिष्ये बनावेल छ तेमां जणवेल्ल चे, 


दाल तपास करतां अमदावाद्‌ हरीपुरामां देरासरना 
मुख्य दार सामे उपाश्रयना मफानमां एक देरीमां तेमनी 
पादुका स्थापन क्रेस डे ते उपर नीचे जव लेख कोपेेलो च, 


भरीमद्‌ जीनचंद्रघ्ररि शाखायां भ्रीखरतरगच्ये संवत्‌ 
१६१२ ष्पे माहावद्‌ ६ दिने उपाष्याय श्री दीपचद्रजी शिष्य 
उपाध्याय श्री दवच॑द्रजीनां पादुके मिष्ठिते. 


~ ~~ ------ ~. 
<~ 
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